पुस्तक प्राप्ति स्थान-- । 
% श्री दिगम्बर जने स्वाध्याय मन्दिर दरस्ट, सोनम 
# श्री टोडरमल स्मारक भवन, 4-4, वापूलगर, जयपुर (राज °) 
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प्रथमावत्ति 1 १००० श्री पाटनी दि० जेन भ्रन्थमाला मारोठ, रक्षावघन;) वीरनि० सं* २४७७ 
दितीयावृत्ति : ५०० श्री वीतराग विज्ञान प्रकाशिनी ग्रन्थमाला, खण्डवा, वीर नि० सं० २५०० 


तृतीयावृत्ति ¡ ३१०० श्री दि० जैन स्वाध्याय मदिर टूस्ट सोनगढ, वीर नि० स २५०५ 


५। 
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दरस ग्रन्य की ३१०० प्रतिके ३२ फाममे २०३० १५.५ हका जे, के, मेपलीथो १०३ 
रोम कागज लगा है। 


मृद्रक 1 
नेमीचन्द बाकटीवाट 
वाकलीवाल प्रिन्ट 
सदनगज-किशनगढ (रजस्वान) 






-; आद्य निवेदन :-- ॐ ५. मूर 


ौ ६ 

आज हमे श्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मन्दिर दरस्ट सोनगरढ के १ मपूज्य 
१०८ श्री स्वामी कारिकेय विरचित कातिकेयानुप्रेक्षा अर्थात्‌ बारह भावनामो को भापके समक्ष प्रस्तुत 
करते हुए अत्यन्त हषं है । वतमान उपलन्ध आषं ग्रन्थो में यह्‌ एक उच्चकोटिका बहुत प्राचीन ग्रन्थ है । 

इस प्रन्थराजका वीर निर्वाण सं° २४४७ मे कलकत्तासे भारतीय जेन सिद्धान्त प्रकाशिनी 
संस्था हारा प्रकाशन हुआ था । उसके बाद इतने लम्बे समयमे भी कटहीसे इसका पूनः प्रकाशन नही 
होनेसे कई वषेसि यह ग्रन्थ अप्राप्य हो रहा था ओर बहुत से मूमृक्षु इसके स्वाध्यायसे वचित रहते थे । 
यह देखकर मेरे भाव इसके पुनः प्रकाशन करने के हुए । अतः मैने यह ग्रन्थ श्रीयुत्‌ प° महेन्कुमारजी 
पाटनी, कान्यतीथं को सशोधन के लिए दिया तव उन्होने मु निम्नलिखित साव दिये । 

(१) इसकी भाषा टोका श्रीयुत्‌ सृप्रसिद्ध विद्वान्‌ प° जयचन्द्रजी छाबडा द्वारा दूढारी 
भषामेकी हूर्दहैजो बहूतही प्रामाणिक दीकादहै परन्तु इसको यदि आधुनिक हिन्दी भाषामे 
परिवत्तित कर दिया जवे तो अधिकाश भाई लाभ उठा सकेगे । [ प° जयचन्द्रजी का संक्षिप्त परिचय 
अष्टपाहुडमे दिया है । ] 

(२) इसकी मूल भाषा प्राकृत है जो ध्यान देने पर बहुत ही सरल व सरस ज्ञात होती है । 
एेसी भवस्थामे यदि अन्वयपू्वेक अथं लिख दिया जवे तो मूल गाथाओको समभनेके लिए अधिक 
उपयोगी होगा ! सभव है जन परीक्षालय इसको सरल व॒ उपयोगी समभ कर इसके दो तीन भाग 
करके कोसंमे भी रख दे तो विद्याथियोके लिए यह्‌ टीका अधिक लाभप्रद हौ सकेगी 1 

मू ये सुफाव बहुत पसन्द अये.ओर मेने उन्ही को यह्‌ कायंमार सौप दिया । पडितजीने यह्‌ 
कायं बडी ही लगन एव परिश्रमपूरवेक अल्प समयमे ही पूरा कर दिया इसके लिए उन्हे हाक 
धन्यवाद है । 

भाषा परिवतेनमे साहित्यिक हृष्टि गौण रखी गई है ओर टीकाकारके भावोंको जैसाका तसा 
दयोतितते करनेकी मुख्यता रखी गई है । इस परिवतेन को मेने आद्योपान्त भले प्रकारसे जांच भी लिया 
है ओर मुके विश्वास है कि इसमे टीकाकारके मावोमे कही भी तोड़ मरोड़ नही होने दिया गया है फिर 
भी यदि कही कोई भरल हो गई हो तो पाठकोसे क्षमायाचना पूर्वक प्रा्थनाहै कि उसे सुधार लेवे ओौर 
मु भी सूचित करनेकी कृपा करे । 


इस ग्रन्थ राजकी विशेषता यह्‌ है फि इसमे प्रत्येक अनुब्रे्षाका वर्णन इतने सन्दर दंगसे आया 
है कि धर्मेका यथार्थं स्वरूप समभाते हृए संसार देहं भोगोका स्वरूप एव उनकी असारता दिख; कर 
स्वात्मरुचि करानेकी ही मुख्यता है। हर एक विषय का खास करके लोकका स्वरूप एव 
ध्मका स्वरूप क्रमशः लोकभावना एव धर्मभावनामे बहुत ही विस्तृतरूपमे कहते हुए भी मुख्यता 
स्वात्मरुचिको ही रही है इस कारण विशेषस्े भो यह ग्रन्थ मुमृक्षुजोके लिए बहुत ही उपयोगी है 

्रन्थके साथ विषय सूची, गाथा सूची मादि भी सुविधाके लिये लगा दिये गये है आशा है पाठक- 
गण इस ग्रन्थ सजके स्वाध्यायसे पुरा २ लाभ उठावेगे। 


निवेदक : 
मताय श्रुति -दर्धन्‌ करल नेमीचम्द्‌ पाटनी 
ज्खयुद्ध 


तृतीयावृत्ति का प्रकाशकीय निवेदन 


सनदनि 


स्वामी कात्तिकेयातुषेक्षा ग्रन्थ की जिज्ञायुभं में बहुतं मागहै। अजस २३ 
वषं पूर्वे श्री पाटनी दि० जैनं ग्रन्थमाला, मारोठसे यह्‌ प्रथम प्रकाशित हुभाथा। श्रौ 
सेमी चन्दजी पाटनी की अनुमत्तिसे ही इसकी द्वितौय भाव्त्ति रष्टरीय स्तर पर मनाये 
जास वाले २५०० वे वीर निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य मे प्रकाशितं हुई थी । प्रस्तुत 
ग्रन्थ की तृत्तीय आब्रत्ति श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर दस्ट सोनगढकोभोरसे 
प्रकाशितदहोरहीदै) 

प्रथमावृत्ि की मूल सामग्री मे किसी तरह का परिवतन नहीं किया गया है। 
मुद्रण मे यथासम्भव पूणं सावघानौ रखी गई है । शुद्ध मृद्रण के लिए मै श्री नैमीचन्दजी 
बाकलोवाल, बाकलीवाल प्रिन्टसं, सदवंज~-किशनगद़ का विशेष आभारी हं । 


जे° लालचन्द्‌ लेनं 
इन्दौर (मण प्र०) 
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मोथा संख्या 
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२से३ 


४से७ 

५८ 

६ 
१०११ 
१२से १८ 
१६से २० 
९१ से २२ 


२३ 
२४से २६ 
२७ 
एण्से२९ 
३० से ३१ 


३९ से ३३ 
रथ्ये २६ 
ण्स षटं 
४५ से ५७ 
५८ से ६१ 
६२ 

६३ 


६४२ ६५ 
ध्र 


= गाधार््ुक्रमर :- 
विषय 


मंगलाचरण 
नारह्‌ अनुप्रेक्षाभोक्े ना 

अघर वानुपर्षा 
भघ्र्‌ वानुप्क्षाका सामान्य स्वरूप 
घधुजनोका संयोग कंसा हि ? 
देह के सयोगकौ अस्थिरता 
लक्ष्मीकी अस्थिरता 


प्राप्त हुई लक्ष्मीका व्या करना चाहिये ? 
लक्ष्मीको धमेकार्यमे लयगानेचलेकी प्रशंसा 
मोहका माहाल्स्य 
अकरणातुप्रक्षा 
ससारमे कोई शरण हीह 
अशरण होने का हण्टान्त 
शरण माननेवाला अज्ञानी है 
मरण आयुकमेका क्षय होनेसे होता है 
निप्चयसे शरण कोन है 
पंसाराुप्र्ो 
संसारका सामान्य स्वरूप 
नरकगति के दुःसौका वर्णेन 
तिर्यचगत्तिके दःखोका वर्णेन 
मनुष्यगतिके दुःलोका वर्णेन 
देवगत्तिके दुःखोका वणेन 
चारो गत्तियोमे कटी भी सुख नही है 
यह्‌ जीर्व प्यायवृद्धि दै जिस योनिमे उत्पन्न दीता है वही नुव मानं 
लेता 
षस प्राणीके एक ही भवभें अनेक मंदं ( अठारह नहि) हत 


एक भवमे मार चात्टोनेकी कथा 


(1 


१८५ 


गाधा संस्या 
५६ 
६७ 
६८ 


६९ 
७० 


७९ 
७२ 
७३ 
७४ से ७९ 
८० सं ८२ 


८३ 
>; 
८१ से ८६ 
८७ 


1 
८६ 


६१ से ६२ 
६३ 

९४ 

९१५ से १०१ 


१०२ 
१०२ 


१५ 


ए ष 


वि 
विषय 


पांच प्रकारके ससारके नाम 
द्रव्य परिवतेन 
क्त्र परिवतन 


काल परिवर्तन 
भव परिवतन 


भाव परिवत्तंन 
यह्‌ जीव ससारमे क्यो भ्रमण करता है ? 
ससारसे छटनेका उपदेश 
एकत्वासुप्रे्षा 
अस्यत्वासुप्र्ना 
अद्युचिसाुप्रा 
देहका स्वरूप 
देह अन्य सुगधित वस्तुको मी सयोगसे दुर्गधित कर देता है 
अशुचि देहमे अनुराग करना अजान है 
देहस विरक्त होत्तेवालेके अशुचि सावना सफल है 
आघ्वालुप्र्षा 
आस्रवका स्वरूपं 
मोहके उदय सहित आस्रव ई 
पुण्यपापके भेदसे आस्रव दो प्रकारका है 
मद तीव्र केषायके टष्टंत 
किंस जीवके आस्वकरा चितवन निष्फल है ? 
आसवानु्रक्षा किसके होती है? 
संवरानुपरक्षा 
निजरायुप्र्षा 
निजैरा किसके गौर कंसे होती है ? 
निजैरा किसे कहते है ? 
निर्जयकेदो भेद 
निजं की वृद्धि किससे होती है ? 


पृष्ठ संख्या 
२६ 
२६ 
२०५ 
२१ 
३१ 
३२ 
२३ 
३४ 
२४ 
२७ 


भाथा सख्याः 
१४२ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ से १५१ 
१५२ 
१५२ से १६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ से १६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० से १७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ से १७८ 
१७६९ 
१८० 
१८१ सें १८२ 
१८; 
१४ 
१८१ 
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विषय 
ठाई द्वीपके बाहुरके तिर्यचौकी व्यवस्था हैमवत पर्वतके समनदहै 
जलचर जीवोके स्थान 
भवनवासी व्यतरोके स्थान 
ज्योतिषी, कल्पवासी व नारकियोके स्थान ४ 
तेजवातकायके जीवोकी सख्या नी 9 
पृथ्वी आदिकी सख्या ८ 
सान्तर निरन्तर कथन 
जीवोका सस्याकी अपेक्षा अल्प बहुत्व कथन 
एकद्दियादि जीवोकी आयु 
बादर जीवोकी आयु 
दीद्दरियादि जीवोकी आयु 
सव ही तिर्यच ओर मनुष्योकी जघन्य आयु 


.देव नारकियोकी आयु 


एकेन्द्रियादि जीवोके शरीरकी उक्ष्ट व जघन्य अवगाहनं 
नारकियोकी उत्कृष्ट अवगाह्ना 

देवोकी अवगाहन 

स्वगंकं देवोकी अवगाहूनां 

भरत एेरावत क्षेत्रमे कालकी अपेक्षासे मनुष्योकं ररीरकी ऊचाई 
एकेन्द्रिय जीवोका जघन्य देहु 

हरीन्द्रिय आदिकी जघन्य अवगाहना 

जघन्य अवगाहूनाके धारक द्रीच्िय आदि जीव कौन कौन? 
जीवका लोकप्रमाण भौर देहभ्रमाणपना 

जीवको सर्वथा सवगत माननेका निषेध 

जीवको सवथा भिन्त माननैमे दोष 

गुण ओर गुणीके भेद विना दो नाम हौनेका समाधान 

्ानको पृथ्वी अआदिका विकार माननेका निषेध 

युक्तिदारा जीवका सद्भाव 


आत्माका सद्भाव केसे है ? 
जीव देहसे मिला हभ सव कार्यको करता है 


पृष्ठ सख्या 
७१ 
७१ 
७१ 
७२ 
७२ 
७३ 
७३ 
७४ 
७६ 
७६ 
७६ 
७७ 
७७ 
७७ 
७८ 
७९ 


गाथा संख्या 
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१८८ से १६१ 
१६९२ 
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१९७ 
१९८ 
१९६ 
२००, २०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६, २०५७ 
२०८) २०६ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२९१९४, २१५ 
२१६ 
"२१४७ 
२१८ 
२१६ 
२२० 


२२९१ 


[ "€ -| 


विषय - पष्ठ संख्या 
जीवको देहसे भिन्न जाननेके कारण - - ८ 
जीव ओर देहके एकत्व माननेवाला भेदको नही जानता है ~ ठभ 
जीवके कतुं त्व आदिका वणेन ८१ 
अन्यप्रकारसे जीवके भेद त्त 
बहिरात्मा कंसा होता? | ८८ 
अतरात्माका स्वरूप ` ८६ 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा _ ८६ 
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विषय 


दरव्योके कार्यकारणभावका निरूपण 

वस्तुके पीनोकालमे ही कायेकारणमभावकरा निश्चय 

वस्तु अनतघरमेस्वरूप है 

अनेकातात्मक वस्तु अथे क्रियाकारीहै 

सवथा एकान्त वस्तुके कार्यकारीपणा नही है 

स्वेथा नित्य एकान्तमे अथक्रियाकारीपणाका अभाव 

पुन. क्षणस्थायीके कार्यका अभाव 

अनेकान्तवस्तुके कायेकारणभाव वनता है 

पुवेत्तिरभावके कारणकाय्येभावको हढ करते है 

जीवद्रव्यके भी वैसे ही अनादिनिधन कार्यकारण भावं सिद्ध करतेदै 


जीवद्रव्य अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावमे रहता हुञ। ही नवीन प्ययिरूप 
का्यंकोकरताहै 


अन्यरूप होकर कायं करनैमे दोष 
सवेथा एकस्वरूप माननेमे दोष 
अणुमात्र तत््वको माननेमे दोष 
द्रव्यके एकत्वपणेका निश्चय 


दरग्यके गुणपर्यायस्वभावपणा 

द्रव्योके व्यय उत्पादक्याहै? 

द्रव्यके धर्‌ वपणाका निश्चय 

दरव्यपर्याथिका स्वरूप 

गुणाका स्वरूप 

गुणभास विशेषरूपसे उत्पन्न वा नष्ट होता है गुणपर्यायोका एकपणा 
हे वही द्रव्य हं | । 

द्रव्योमे पयय विद्यमान उत्पन्न होती है या अविद्यमान? 


द्रव्य पर्यायोके कथचित्‌ भेद कथचित्‌ अभेद 
द्रव्य पर्ययके स्वेथा भेद माननेमे दोष 


विजानको ही अदं त कह्ने ओौर बाह्य पदार्थं न माननेमे दोष 
नास्तित्ववादी महा सखा है 


सामान्यन्नानका स्वरूप 
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विषय पृऽ सख्या 


सवेप्रव्यक्ष केवलज्ञानका स्वरूप 

ज्ञान स्वेगतभीदहै 

ज्ञान जीवके प्रदेशोमे रहता हुआ हौ सबको जानता है 

मनःपयय अवधिज्ञान ओौर मति श्र तज्ञानकी सामथ्यं 
इद्द्रियज्ञान योग्य विषयको जानता है 

इन्द्रियज्ञानके उपयोगकी प्रवृत्ति अनुक्रमसे है 

इद्द्रियोका ज्ञान एककाल दहै यानही? 

वस्तुके अनेकात्मता है तो भी अपेक्षासे एकात्मता भी है 

श्रू नज्ञान परोक्षरूपसे सबको प्रकाशित करताहै 

श्र तज्ञानके भेद नयका स्वरूप 

एक धम॑को नय कंसे ग्रहण करता है ? 

वस्तुके धमेको, उसके वाचक शब्दको ओर उसके ज्ञानको नय कहते है 
वस्तुके एक धर्मही को ग्रहण करनेवाला एक नय मिथ्यात्व कंसे ह ? 
परोक्षन्ञानमे अनुमान प्रमाण भी है उसका उदाह्‌रणपवेक स्वरूप 
नयके भेद 

दरव्यनयका स्वरूप 

पर्यायाथिक नयका स्वरूप 

नैगम नय 

सग्रह नय 

व्यवहार नय 

त्जुसूत्र नय 

शब्दनय 

समभिरूढ नय 

एवभ्रुत नय 

नयोके कथनका सकोच 

तत्तवार्थको सुनने, जानने, धारणा, भावना करनेवाले विरले है 
जो तत्वको सुनकर निश्चल भाव सो भाये सो तत्व को जाने 
तत्त्वकी भावना नही करनेवाले खी आदिक वशमे कौन नही है ? 
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होताहै । १२५ 
लोकानुगरक्षाके चितवनका माहात्म्य १२६ 
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त्रसमे भी पचेन्दरिय होना दुलभ है १२०८ 
करर परिणामी नरकमे जति ह १२६९ 
नरकसे निकलकर तिर्यच हो दुःख सहतेहै ` १२६ 
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घमेका मूल सवेज्ञ देव है १३३ 
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ग्रहस्थधर्मके बारहभेदोके नाम १३५ 
सस्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यताका वणेन १३५ 
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तत्त्वार्थंश्रद्धान निरूपण १३७ 
सम्यग्दष्टिके परिणाम कंसे होते है ? १४१ 
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व्यन्तर आदि देव लक्ष्मी देते है, उपकार केरते है उनकी पूजा वन्दना 
करेया नही? 

सम्यग्ष्टिके विचार 

सरव॑ज्ञके आगमके प्रतिकूल मिथ्यादृष्टि है 

जो विशेष तत्वको नही जानता है ओर जिनवचनमे आज्ञा सात्र 
श्रद्धान करताहैसोभी ्रद्धावान्‌ है 

सम्यक्त्वका माहात्म्य 

दाशनिक श्रावक (पहली प्रतिमा) 

व्रत प्रतिमा (दूसरी प्रतिमा) 

पहिला अणुत्रत (अदहिसा) 

दूसरा अणुत्रत (सत्य) 

तीसरा अणुत्रत (अचे) 

चौथा अणुत्रत (ब्रह्मचयं ) 

पाचवा अणुत्रत (परिग्रह परिमाण) 

पहिला गणत्रत (दिश््रत) 

दुसरा गुणत्रत (अनथेदंड) 

पहिला अन्थेदंड (अपध्यान) 

दुसरा अनर्थदंड (पापोपदेश) 

तीसरा अनथंदड (प्रमादचरित) 

चौथा अन्थंदड (हिसादान) 

पाचवा अनथेदंड (दुः्र्‌ ति) 

अनर्थदडके कथनका संकोच 

तीसरा गुणत्रत (भोगोपभोग) 

पहिला शिक्षात्रतं (सामायिक) 

सामायिकका काल 

सामाचिकमे आसन तथा लय ओौर मन वचन कायको शुद्धता 
दूसरा शिक्षात्रत (प्रोषधोपवास) 

तीसरा शिक्षात्रत (अतिधिसविभाग) 

आहार आदि दानका माहास्म्य ६ 
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तीसरी सामायिक प्रतिमा 
प्रोषधप्रतिमाका स्वरूप 


प्रोषधका माहास्म्य 
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सचित्तत्याग प्रतिमा 
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ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ 
श्रीमत्‌ स्वामि कात्तिकेय प्रणीत 


श श्छ 
कराचिकयारु्रश्ना 
( भाषानुवादे सहित } 
भाषाकार का मंगङचरम 
4 द्सेह) 

म्रथम ऋषभ जिन धमकर, सनमति चरमं जिने । 
विघनहरन मंगरकरन) मवतमहुरितिदिनेश ।२॥ 
चानी निनुखते खिरी, पसे गणाधिप कान । 
अक्षरपदमथ विस्तरी, करहि सक्र कल्यानं ॥२॥ 
गुरु गणधर गुणधर सफर, प्रचुर परम्पर भौर । 
जततपथर तनुनमनतर, वेदौ इष रिरमोर ॥२॥ 
स्वामिकाचिकेय शुनी, बारह भावन भाय 1 
कियो कथन विस्तार करि, प्राङृतदंद वनाय ॥४।॥ 
ताकी टीका संस्छृत, करी सु-धर श्चभचन्दर । 
सगमदेशभाषामयी) कर्‌ नाम जयचन्दं ॥५। 
यटहु पढवहु भन्यजनः यथाज्ञानं मनधारि । 
करहु निलंरा कर्मकी, वार बार सुबिचारि ॥६॥ 


+ 


२ कातिकेयानुष्रेक्षा 


इसप्रकार देव शाक्त ग्रुरुको नमस्काररूप मंगलाचरण पूर्वक प्रतिन्ना करक 
स्वासिकातिकेयानुप्रक्षा नामक ग्रन्थकी देशभाषामय वचनिकाकी जाती है । सो सस्छृत 
टीकाके अनुसार मेरी बुद्धि माफिकं गाथाका सक्षेप गथ लिखुगा उसमे कहौ भूल हो 
जाय तो विशेष बुद्धिमान ठीक कर लेवे# । 


श्री मत्स्वामिकात्तिकेय नामक आचये, अपने ज्ञानववराग्यकी बृद्धि होना, नवीन 
श्रौताओके ज्ञानवैराग्यका उत्पन्न होना तथा विशुद्धता होनेसे पापकर्म॑की निर्जरा, पुण्यका 
उत्पन्न होना, शिष्टाचारका पालना, विघ्नरहितत शास्लकी समाश्चि होना इत्यादि अनेक 
मच्छ फलोको चाहते हुए अपने इष्टदेवको नमस्काररूप मगलयूर्वक प्रतिन्ना कर॒ भाथा 
कहते है-- 
तिहृवणतिलयं देवं, वंदित्ता तिहुवशिद परिपुज्जं ¦ 
वोचं अशुपेहाश्रो, भवियजणाणंदजणणीओ्ओ ॥१॥ 
अन्वयार्थः-[ तिहुवणतिलयं ] तीन शुवनका तिलक [ तिहुवणिदपरिपुल्जं 1 
तोन भरुवनके इन्द्रोते पूज्य (एसे) [ देवं] देवको ( मै अर्थात्‌ स्वामि कात्िकेय ) 
[ वंदित्ता ] नमस्कार करके [ भवियज्ञणा्णंदजणणीयो ] भव्य जीवोकौ. आनन्द उत्पन्न 
करै वाली [ अणुपेहाओ ] अनुरक्षाये [ वोच्छं ] कहूगा । 
मावार्थः-- यहा देव" एेसी सामान्य संज्ञा है सौ क्रीडा, रति, विजिगीषा, ्‌.ति, 
स्तुति, प्रमोद, गति, कान्ति इत्यादि क्रियाये करे उसकौ देव कहते है, सो सामान्यतया 
तो चार प्रकारके देव वा कल्पत देव भी गिने जाते है, उनसे भिन्नता दिखानेके लिये 
^तिहुवणत्तिलयं (त्रि्चुवनतिलक)* सा विशेषण दिया इससे अन्य दैवका व्यवच्छेद 
(निराकरण) हुभा, परन्तु तीन भरुवनके तिलक इन्द्र भी है, उनसे भिन्नता दिखानेके लिए 
(तिहुमणिदपरिपुज्ज (चरिश्रुवनेन्द्रपरिपूञ्यः)* एसा विशेषण दिया, जिससे तीन भ्रुवनके 
इन्द्रो द्वारा भी पूज्य एेसा जौ देव टै उसको नमस्कार किया । 


यहा इसप्रकार समभना कि उपर कहै मनुसार दैवपना अर्हत, सिद्ध, आचारय, 
उपाध्याय भीर सर्वैसाधु इन पचपरमेष्ठियोमे ही पाया जाता है, क्योकि परम स्वात्मजनितं 


इस जगह भाषानुवादक स्वर्गीय पण्डित जयचन्द्रजीने समस्त ग्रन्थकी पीठिका ( कथनकी सक्षप्त 
विपय सूची ) लिखी है सो हमने उसको यहा न रखकर जाधुनिक प्रथानुसार प्रारम्भमे विस्तृत 
विषय सूचके रूपमे लिख दी है । 


कातिकेयानुप्रक्षा ३ 


आनन्द सहित क्रीड़ा, तथा कर्मं कलंकको जोतनेरूप विजिगीषा, स्वात्मजनित प्रकाशरूप 
द ति, स्वस्वरूपकी स्तुत्ति, स्वरूपमें परमप्रमोद, लोकालोकव्याप्ररूप त्ति, शुद्धस्वरूपकी 
्वृत्तिरूप कान्ति इत्यादि देवपनेको उत्कृष्ट क्रियाये सब एकदेश वा सवदेशरूप इनमें ही 
पाई जाती है, इसलिये सर्वेत्छिष्ट देवपना इनमें ही पाया जाता है, अतः इनको मगलरूप 
नमस्कार करना उचित है । ( मंपापं गालयति इति मगल अथवा संगं=सुख लाति 
ददाति इति मगल ) भः किये पाप उसको गाले ( नाश करे ) तथा भंगः कहे 
सुख, उसको लाति ददाति किये दे, उसको मगल कहते है, सो पेसे देवको नमस्कार 


करने शुभपरिणाम होते है जिससे पापोका नाश होता है भौर शान्तस्वभावरूप सुखको 
प्रा्चि होती है । 


अनुग्रे्षाका सामान्य अथं बारम्बार चिन्तवन करना है, वहु चितवन अनेक 
प्रकारका है, उसके करनेवाले अनेक है, उनसे भिन्नता दिखानेके लिये भवियजणाणंद- 
जणणीभो ( भव्यजनानन्दजननीः )' एसा विशेषण व्याह । इसलिये मे ( स्वामि- 


कात्तिकेय ) जिन भव्यजीवोके मोक्ष होना निकट आया हो उनको आनन्द उत्पन्न 
करनेवाली, एेसो अचुप्रक्षा कटहुगा । 


यहां जणुपेहाजो ( अतुप्रक्षाः ) एेसा बहुवचनांत पद है) अनुप्रक्षा-सामान्य 
चितवन एके प्रकाररहै तो भी अनेक प्रकार है, भव्य जीवोको सुनते ही मोक्षमागमे 


उत्साह उत्पन्न हो, एेसा चितवन सक्षेपसे बारह प्रकार है, उनके नाम तथा भावनाकी 
प्रं रणा दो गाधाओमे कहते हैः-- 


अद्धुव असरण भिया, संसारामेगमर्णमपुइत्तं । 
आस्व संवरणामा, शिज्जरलोयाणुपेहाशओओ ॥२॥ 
इय जाणिङण मावह, दुल्लदह-घम्माणुभावणाणिच्चं । 
मन-वयण-कायपुद्धी, एदा दस दोय भणिया हू ॥३॥ 
 अन्वयाथः--[ एदा ] ये [ अदुधुव ] अध्रुव (अनित्य) [ ससरण | अशरण 
। संसारामेममण्णममुह््तं | संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व [ आसवं ] नास्तव 
[ स्बरणामा | संवर [ गिज्ञरलोयाणपेहानो ] निर्जरा, लोक अनुपरक्षाये | दुह्ह ] बोधि 
दलम [ धम्माणमा्णा | घम भावना यह [ दष दोय ] बारह भावना [ मणिया ] कही 


र कातिकेयानु्रक्षा 


गई है [ इय जाणिदण ] इन्हे जानकर [ मणवयणकायसुद्धी | मनवचनकाय शुद्ध कर 
णिच्च निरन्तर [ भवह [ भावो । 


मावा्थंः- ये बारह भावनाओकै नास कहै मये है इनका विशेष अर्थरूप 
कथन तो यथास्थान होगा ही परन्तु ये नाम भी सार्थक रहै, इनका अर्थं किस प्रकार 
है ?-अघ्र्‌व तो अनित्यको कृते है। जहां कोई शरण नही सो अशरण । भ्रमणको 
ससार । जहा कोई दूसराक्ही सो एकत्व । जहा सबसे भिन्नता सो अन्यत्व । 
मलिनताको अशुचित्व । कर्मके भनेको आखव । कर्मके भानेको रोके सो संवर । कर्मका 
भरना सो निजंरा । जिसमे छह द्रव्य पाये जांय सो लोक । अत्तिकटठिनतासे प्राप्च होय 
सो दुलभ ! ससारसे उद्धार करे सो वस्तुस्वरूपादिकधमं । इसप्रकार इनका अर्थ है । 


अधु व~अनुप्रक्षा 
पहले अघ्र्‌व अनुप्ेक्षाका सामान्य स्वरूप कहते हैः-- 


जं किंचिषि उप्पश्णं, तस्त विशासो हेड णियमेखं । 
परिणामसरूषेण षि, ण य किंचिवि सासयं अत्थि॥४)। 


अन्वया्थः--[ जं किंचिवि उष्पण्णं ] जो कुच भी उत्पत्त हुआ है [ तस्स 
गियमेण विणासो हषेई्‌ ] उसका नियमसे नाशं होता है [ परिणामसरूवेणवि | परिणाम- 
स्वरूपसे तौ [ फिंचिवि सायं ण अल्थि | कुच भी नित्य नही है । 


मावारथः-- सबं वस्तुए सामान्य विशेषस्वरूप है । सामान्य तो द्रव्यको भौर 
विशेष गुणपर्यायको कहते है सो द्रव्यरूपसे तो वस्तु नित्यही है तथा गुण भी नित्यही 
है गौर पय है वह अनित्य है इसको परिणाम भी कहते है, यह प्राणी पर्यायबरुद्धि ह 
सो पर्यायको उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हृष विषाद करता है तथा उसको नित्य 
रखना चाहता है इसप्रकारके अज्ञानसे दुखी होता है उसको इस भावनाका चितवन 
इसप्रकार करना योग्य है किः-- 
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सै द्रव्यरूपसे नित्य जीवद्रव्य ह, उत्पत होतीदहै तथानाश होती है यह्‌ 
पथायका स्वभाव है, इसमे हर्षं विषाद कंसा ? यहु शरीर, जीव पुदूगलकी संयोगजनित्त 
पर्याय है । धन धान्थादिक, पुदुगलपरमाणुभोकी स्कन्धपर्याय हँ । इनके सयोग भौर 
वियोग नियमसे अवश्य है, स्थिरताकी बुद्धि करता है सो मोहजनित भाव है इसलिये 
वस्तुस्वरूपको समकर हषं विषादादिकरूप नही होना चाहिए । 
आगे इसहीको विशेषरूपसे कहते है -- 
जम्मं मरणेण समं, संपञ्जड जोञ्वणं जरासहियं । 
लच्छी विणएणस सहिया, इय सव्वं भगुरं मुणह ॥५॥ 
अन्वयार्थः-[ लम्मं मरणेण समं ] यह जन्म है सो मरण सहित है [ जब्णं 
जराघहियं संपज्ञई ] यौवन है सो जरा सहित उत्पत होता है [ छ्च्छी विणासस्हिया ] 
लक्ष्मी है सो विनाश सहित उत्पतन होती है [ इयसन्धं भगुरं भणह ] इसप्रकारसे सब 
वस्तुओंको क्षणभगुर जानो । 
मावार्थः-- जितनी अवस्थाये ससारमे हैँ वे सब ही विरोधी भावको लिथे हृए 
है । यह प्राणी जन्म होता है तब उसको स्थिर मानकर हषं करता है, मरण होनेपर 
नाश मानकर शोक करता है । इसीप्रकारसे इष्टकी प्रा्चिमे हषे, अप्रा्चिमे विषाद 
तथा अनिष्टकी प्राद्धिमे विषाद, भप्रा्चिमें हषे करता है सो यहु मोहका माहात्म्य है । 
( नित्य पूणं ज्ञायकभावके भालम्बनके बल द्वारा ) ज्ञानियोको समभावरूपसे रहना 
चाहिये । 
अथिर परियण-सयं, पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावरणं । 
गिह-गोंहणाइ स्वं, व-घणए-विदणए सारिच्छं ॥६॥ 
अन्वयाथेः--[ परियणसयणे ] परिवार, बन्धुवभं | पुत्तकस्ं ] पुत्र, घ्वी 
| खमित्त | जच्छे मित्र [ रवण्णं ] शरीरको सुन्दरता [ गिहगोहणाई सब्ब ] गुह गोधन 
इत्यादि समस्त वस्तुएुं [ णवघणविदेण सारिच्छं ] नवीन मेघके समूहुके समान [ अथिरं ] 
अस्थिर है। 
मावाथः--ये सबही वस्तुए नाशवाच्‌ जानकर (नित्य ज्ञानस्वभावभही एकत्व 
दारा) हषेविषाद नही करना चाहिये । 
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सुरधणु-त ड उव चवला, इंदिय-वरिसया सुभिच्च-वग्गा य । 
दिद्ु-पणटरा सब्बे, तुरय-गया रहवरादधी य ॥७।॥ 
अन्वयाथः--[ इदियविसया | इन्द्ियोके विषय [ सुभिचवग्ना ] अच्छे सेवकोका 
समूह | य | ओर [ तुरयगयारहवरादीया ] घोडे, हाथी, रथ भादिक [ स्वे ] ये सव 
टी [ सुरधण॒तदिन्वचवसा | इन्द्रधनुष तथा विजलीके समान चंचल है [ दिद्ुपणहरा ] 
दिखाई देकर नष्ट हो जानेवाले है । 
मावाथं --यह प्राणी, श्रेष्ठ इन्द्रियोके विषय, अच्छे नौकर, घोडे, हाथी, 
रथादिककी प्राध्धिसे सुख मानताहै सोये सब क्षणविनश्वर है इसलिये (निज आत्मान 
ही उत्पच्च अतीन्द्रिय) अविनाशी सुखको प्रप्त करनेका उपाय करना ही योग्य है । 
अन वन्धुजनोका सयोग कंसा है सो हष्टान्तपूवंक कहते है-- 
पंथे पहिय-जणाशं, जह संजो्रो हवेइ खणमित्तं । 
वंधुजखाखं च तहा, संजोश्रो अद्धुश्रो होई ॥८॥ 
अन्वयाथः-- [ जह ] जैसे [ पथे] मागमे [ पहियज्ञणाणं ] पथिक जनोका 
[ संजोगो ] संयोग [ खणमित्च] क्षणमत्र [ हवेह्‌] होता है [तहा] वसेही 
(ससारमे) [ बुजणाणं ] बधुजनोका [ सजो ] सयोग [ अद्धुभो ] अस्थिर [ होई |] 
होता है। 
माबाथेः--यह प्राणी बहुत कुट्म्ब परिवार पाता है तब अभिमान करके सुख 
मानता है, इस मदसे अपने स्वरूपको भूल जाता है । यह्‌ बन्धुवगंका सयोग, मागंके 
पथिकजनोके समान है जिसका शीघ्र ही वियोग होता है । इसमे सन्तुष्ट होकर अपने 
असली स्वरूपको नही भुलना चाहिये । 
अब देह्‌सयोगको अस्थिर दिखाते है-- 
अइलाल्ि्ो षि देहो, रहाण-सुयंयेहिं विषिह-भक्लदिं । 
लणभित्ेण षि विहडइ, जल-भरिश्रो आम-घडञ्रो उव ॥६॥ 
अन्वयार्थः- [ देहो ] यह देह [ ण्हाणषुयंघेहिं ] स्नान तथा सुगन्वित पदा्थोति 
सजाया हुआ भी ( तथा }) [ विविहभेक्ेहिं ] अनेक प्रकारके भोजनादि भक्ष्य 
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पदार्थे [ अइहाङ्िओ वि ] अत्यन्त लालन पालन किया हुमा भौ [ जलमरिभो | जलसे 
भरे हए [ आमधहभोव्य ] कच्चे घडेकी तरह [ सखणमितच्तण वि ] क्षणमात्रमे ही 
[ बिहडईइ ] नष्ट हो जाता है । 

भावाथः-- रेप शरीरमे स्थिर बुद्धि करना बडी भुल ह । 
भव लक्ष्मीकी अस्थिरता दिखते है-- 
जा सासया ण लच्छी, चद्धहराणं पि पुरणवंताणं । 
सा किं नेह रं, इयर-जशाणं अपुरुणाणं ॥१०॥ 
अन्वयार्थः- [ जा ख्च्छी } जो लक्ष्मी ( सम्पदा ) [ पुण्णकवताणं चक्कहराणं 
पि 1 पुण्यके उदय सहित चक्रवतियोके भौ [ सा्षयाण | नित्यनहीहै [स्रा] वह 
( लक्ष्मी ) { अपुण्णाणं इयरजणाणं ] पुण्यहीनं अथवा अतप पुण्यवाले अन्य लोगोसे 
[ कवि रइं वंधेह्‌ ] कंसे प्रम करे ? अर्थात्‌ नही करे । 
भावा्थः-- (अपने त्रैकालिक पूणं ज्ञानानन्दमय आत्मलक्ष्मीको भूल जाना ही 
बड़ादुख है । अतः) इस लक्ष्मीका मभिमान कर यहप्राणौभ्रेम करताहैसोव्रृथाहै। 
आगे इसी अथंको विशचेषरूपसे कहते है ~~ 
कत्थ वि ए रम लच्छी, कुलीण-धीरे वि पंडिणए सूरे । 
पुञ्जे धस्मिद्रं वि य, सुवत्त-खुयणे सहासत्ते ॥११॥ 
भल्वया्थं--[ रुच्छी ] यह लक्ष्मी [ कुलीणधीरे षि पहिए घरे ] कलवान, 
षैयेवाच्‌, पण्डित, सुभट [ पुञ्जे धम्मि षि य 1] पूज्य, धर्मात्मा [ सुत्त-सुयणे सहासतते ] 


रूपवान्‌, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि [ कत्थषि ण रम ] किसी भी पुरुषस प्रेम नही 
करती है। 


भावाथः-- कोई समे कि मै बड कुलवाच ह, मेरे बडोकी सम्पत्ति है, वो कर्हा 
जाती है ? तथा मै धैयेवान हुं, कैसे गमाऊगा ? तथा पण्डित हरु, विद्वान ह, मेरी कौन लेगा? 
उलढा मुफको तो देवेहीगा तथा मै सुमट हू" कंसे किसीको लेने दूंगा ? तथा मै पुजनीक ह 
मेरी कौन लेवे है? तथा मै धर्मात्मा, धमेसे ततो अती है, आई हुई कहा जाती है ? तथा 
मै नडा रूपवान्‌ है, मेरा रूप देखकर ही जगत प्रसन्न है, लक्ष्मी कहां जती है ? तथा मै 
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सज्जन हः परोपकारी ह, कहां जायगी ? तथा मै वड़ा पराक्रमी ह, लक्ष्मीको बढाऊंगा, 
जाने कर्हा दुगा ? ये सब्र विचार मिथ्याहं । यह लक्ष्मी देखते देखते नष्ट हो जाती है । 
किसोके रक्षा करवेसे नही रहती । 


भब कतै है कि जो लक्ष्मी मिली है उसका क्था करना चाहिये ? सो बतलाते 
(ग 
ता यु जिञ्जउ लच्छी, दिउ दाशे दया-पहशेण । 
जा जल-तरंगचवला, दो तिरि्णि दिणणि चिदट्टेड्‌ ॥१२॥ 


अन्वयार्थः [ जा रच्छी ] जो लक्ष्मी [ जरतरंगचवला | पानीकी लहरके 
समान चचल है [दो तिण्णिदिणाणि चिह्र | दो तीन दिन तक चेष्टा करती है अर्थात्‌ 
विद्यमान है तब तक [ता थु जिज्ड] उसको भोगो [ दयापहाणेण दाणं दिजउ ] 
दयाप्रधान होकर दान दो । 


मावार्थः--कोई छृपणनुद्धि इस लक्ष्मीको इकटरी करके स्थिर रखना चाहता 
हो उसको उपदेश है कि-यह लक्ष्मी चचल है, रहनेवाली नही है, जो थोडे दिन 
विद्यमान है तो भगवानकी भक्तितिभित्त तथा परोपकारनिमित्त दानथै खर्वो आर 
विवेक सहित भोभो । 


यहां प्रष्न-भोगवेमे तो पाप होतादै फिर भोगने का उपदेश क्यो दिया ? 
उसका समाधन-इकटरी करके रखनेमे पहिले तो ममत्व बहुत होता है तथा किसी 
कारणसे नाशहो जायतव बड़ाहीदुख होता है। आसक्तपनेपे कषाय तीव्र तथा 
परिणाम मलिषच सदा रहते हँ । भोगनेसे परिणाम उदार रहते है मलिन नही रहते । 
उदारतासे भोग सामग्रीमे खचं करे तो ससारमे यश फलता है गौर मन भी उज्ज्वल- 
प्रसन्न रहता है । यदि किसी अन्य कारण्से नाशभीहो जाय तो दु.ख बहुत नही होताहै 
इत्यादि भोगनेमे भी गुण होते है । कपणके तो कुमी गुण नही होता । केवल मनकी 
मलिनताका ही कारण है । यदि कोई सर्वेथा त्याग ही करे तो उसको भोगनेका उपदेश 
नही है। 
जो पुण लच्छि संचदि, ण॒ य युञ्जदि खेय देदि पत्त घ । 
सो अप्पाणं वंचदि, मशुयत्तं णिष्फलं तस्स ॥१३॥ 
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अत्वयार्थः-[ पुण ] भौर "{[ जो उच्छ संचदि ] जो लक्ष्मीको इकटी करता है 
[णय श्रु जदि] नतो भोगता है | पेषु णेय देदि ] भौर न पात्रोके निमित्त 'दान 
करता है [ सो अप्पाणं वंचदि ] वह अपनी आात्माको ठगता है [ तस्स मणुयत्तं णिप्फलं ] 
उसकां मयुष्यपना निष्फल हे । 
भावार्थः- जिस पुरुषे लक्ष्मीको षा करके संचय ही किय, दान तथा भोगे 
खचं नही की, उसने मचुष्यभव पा करके क्या किया ? तिष्फल ही खोया, केवल अपनी 
आत्माको ठगा । 
जो संचिङऊण लच्छि, धरणिजे संठवेदि अइदूरे । 
सो पुरिसो तं लच्छि, पाहाण-समाखियं कई ॥१४॥ 
अन्वयाथेः--[ जो ठचि संचिङण ] जो पुरुष लक्ष्मीको सचय करके [ अदर 
धरणियले संटवेदि ] बहुत नीचे जमीनमे गाड्ता है [सो पुरिसो तं रच्छं ] वह पुरुष 
उस लक्ष्मीको [ पाहाणसमाणियं कणह्‌ | पत्थरके समान करता है । 
सावार्थः--जेसे मकानकी नीवमे पत्थर रखा जाताहै वैसे ही इसने लक्ष्मीको 
गाडी तब वहु पत्थरके समान हुई । 
अणवरयं जो संचदि, लच्छि णय देदि णेय भुञ्नेदि। 
अप्पणिया षि य ल्डी, पर-लच्छिसमाणियः तस्स ॥१५॥ 
अन्वयाथः--[ नो ] जो पुरुष [ च्छि ] लक्ष्मी को [ णवरं ] निरतर 
| संचदि | सचित करतारहै [णयदेदि] नदान करताहै [ शेय शुञ्जेदि ] न 
भोगता है [ तस्स अप्पणिया चि य लच्छी ] उसके अपनी लक्ष्मी भी [ पर लच्छिपमा- 
णिया ] परको लक्ष्मीके समान है । 
भावाथः-- जो लक्ष्मीको पाकर दान भोग नही करता है, उसके वहु लक्ष्मी, 
दसरेकी है । भापतो रखवाला (चौकीदार) है, लक्ष्मीको कोई दूरा ही भोगेगा । 
लच्छी-संसत्तमणो, जो अप्पाणं घरेदि कटुण॒ । 
सो रोइ-दाइयाणं कज्जं साहेहि मूढप्पा ॥१६॥ 
यन्ब्याथेः- | जो ] जो पुरुष [ खच्छीपंसचमणो ] लक्ष्मीम मासक्त चित्त 
होकर [ अष्पाणं कटर ण धरेदि ] भपनी आत्माको कष्ट शहित र्लतादहै [सो मूढप्पा ] 


६. +~ 


१० कातिकेयानुत्रक्षा 
वह॒ मुढात्मा [ राष्दाहयाणं ] राजा तथा कुटुम्बियोका [ कल्जं साहैहि ] काये सिद्ध 
करता है। 
भावार्थः लक्ष्मीम भासक्तचित्त होकर इसको पैदा करमेफे लिये तथा रक्षा 
करनेके लिये अनेक कण्ट सहता है, सो उस पुरुषको तो केवल कष्ट ही फल होता है । 
लक्ष्मीको तो कुटुम्ब भोगेगा या राजा लेवेगा । 
जो वड्ारदि लच्छि, बहु-विह-बुदधीहिं शेय तिष्पेदि । 
सव्वारंभं कुञ्धदि, रत्ति-दिणं तं पि चितेह ॥ १७) 
णय भ्ुजदि वेलाए, चिताव्थो श सुवदि रयणीषए । 
सो दासत्तं कूञ्वदि, विमोहिदो लच्छि-तरुणीए ।१८॥ 
अन्वयाथेः-[ जो ] जो पुरुष [ वहुविह्चुद्धीिं ] अनेक प्रकारकी कला 
चतुराई भौर वुद्धिके हारा [ रच्छ बड्ढारदि ] लक्ष्मीको बढाता है [ शेय तिष्वेदि ] 
तृष नही होता है [ सन्वारभं हुव्यदि | इस्षके लिये अस्िमसिकृषि भादिकं सव भारभ 
करता है [ रत्तिदिणंतं पि चिते ] रात दिन इसीके आरंभका चिततवन करतादहै 
[ वैलाए्‌ ण य्रुजदि ] समय पर भोजन नही करता है [ चितावत्थो रयणीद्‌ ण सुवदि ] 


चितित होता हुभा रातमे सोता भी नही है [सो] वहं पुरुष [छच्छि-तरूणीए विमोहिदो] 
लक्ष्मीरूपी युवतीसे मोहित होकर [ दस्त ुव्वदि | उसका "किकरपना केरता है । 


भावार्थः-- जो स्ीका किकर होता है उसको ससारमे 'मोहल्या' देसे निद्यनामसे 
पुकारते दै! जो पुरुष निरन्तर लक्ष्मीक निमित्त हौ प्रयास करता है सो लक्ष्मीरूपी 
लीका मोहत्या है । 


अब जो लक्ष्मीको धर्मकार्यं मे लगाता है उसकी प्रशंसा कर्ते ह-- 

जो वड्ढमाण लच्छि, अरणवरयं देदि धम्मकञ्जेषु । 

सो परिडपदहिं थञ्वदि, तस्स वि सहला हवे लच्छी ॥१६॥ 
अन्वयाथः-[ जो ] जो पुरुष (पुष्यके उदयस्े) [ बहुढमाण रच्च ] बहती 


हई लक्ष्मीको [ अणवरयं ] निरन्तर [ धम्मकन्जेषु देदि ] घ्मके कामि दैतादहै [सो 
1 


--किकरपना-=दासता, नौकरीं 
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पिए शुष्यदि ] वह पुरुष पडितों दारा स्तुति करने योग्य है [ वि तम छच्डौ सहला 
ह्वे ] ओर उसीकी लक्ष्मी सफल है । 


मावाथेः-- लक्ष्मी, पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान, परोपकार इत्यादि धमेकार्यो 
से खच की गई ही सफल है, पडत लोग भी उसकी प्रशसा करते हे । 


एवं जो जाखित्ता, विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं । 
शिरवेक्छो तं देदि, ह तस्त हषे जीवियं सहलं ॥२०॥ 


अल्वयार्थः-[ ओ एवं जाणित्ता ] जो पुरुष एेसा जानकर [ धम्मजुतताणं 
विहरियदोयाण ] घमेयुक्त एेसे निर्धन लोगोके लिये [णिरवेक्लो] प्रत्युपकारकी इच्छासे 
रहित होकर [ तं देदि ] उस लक्ष्मीको देता है [ हु तस जीवियं सहं छे ] निष्चयसे 
उसीका जन्म सफल होता है । 


भावार्थः--जपना प्रयोजन सिद्ध करतेके लिए तो दान देनेवाले संसारे बहुत 
है । जो प्रत्युपकारकी इच्छासे रहित होकर धर्मात्मा तथा दूखी दरिद्री पुरूषोको धच 
देते है, एसे विरले है उनका जीवन सफल है । 


अव मोहुका माहात्म्य दिखाते है :-- 
जल बुव्युय-सारिष्छं घणजोन्वण जीषियं पि पेच्छंता । 
मण्णंति तौ कवि शखिच्चं, इह-बलिश्ो मोह -माहप्पो ।२१॥ 


भत्वयाथेः--( यह प्राणो } [ धणजुव्वरणजीधियं ] घन, यौवन, जीवनको 
[ जलुज्धुय-सारिच्चं | जलके बदबुदेके समान (तुरत नष्ट होते) [ पेच्छ॑ता पि ] देखते 
हए भी [ णिच्च मण्णंति ] नित्य मानता है (यह बड़े ही आश्र्थैकी बातत है) [सोह 
माहप्पो अइबल्गिो ] मोहका माहात्म्य बड़ा बलवान है । 


सावा्थंः--वस्तुस्वरूपका अन्यथा ज्ञान करानेमे मदिरा पीना, ज्वरादिक रोग, 
लप्र चिकार, भस्धकार इत्थादि अनेक कारण है परन्तु यहु मोह भाव सबसे बलवान है, 
वस्तुको प्रत्यक्ष विनाशीक देखता है तो भी नित्य ही मान्य कराता है तथा मिथ्यात्व, 
काम, क्रोध, शोक इत्यादिकिदहैवे सब मोहहीकेभेद है, ये सव ही वस्तु स्वल्ूपमें 
मन्यथाबुद्धि करति ह । 


१९ कातिकेयानुपरे्षा 
अव इस कथनका संकोच करते है- 


चइ उण महामोहं, विसे मुणिऊण भंयुरे सव्व । 
खिब्विस्तयं कखह मणं, जेण सुहं उत्तमं लह ॥२२॥ 
अन्वया्थः--( है भव्यजीवो ! }) [ सव्वे विसे भंगुरे ्वणिदण ] समस्त 
विषयोको विनाशीक जानकर [ महामोहं चूढण ] महामोहको छोडकर [ मणं णिष्विसयं 


हुणह ] अपने मनको विषयोसे रहित करो । [ जेण उत्तमं पुं खृहई ] जिससे उत्तम 
सुखको प्राप्त करो । 


मावाथं पूर्वोक्त प्रकारे संसार, देह, भोग, लक्ष्मी इत्यादिकको अस्थिररूप 
दिखाये, उनको भूनकर जो अपने मनको विषुयोसे द्ुडाकर (अपनेको नित्य ज्ञानानन्दमय 
ओर) उनको अस्थिररूप भावेगा सो भव्यजीव सिद्धपदके युखको पावेगा । 


इति अघ्न-वानुप्रक्षा समाप्ता ॥\१॥ 


्रशररण-ग्रनुप्रक्ना 
तत्थ भवे कि सरणं, जत्थ सुरिदाण दीसदे षिलश्मों । 
हरिहरबं भादीया, काल्ेण य॒ कवल्िया जत्थ ॥२३॥ 


अन्वयार्थः--[ जत्थ सुरिदाण विलजो दीसदे ] जिस संसार मे देवोके इन््रका 
नाश देखा जाता है [जत्थ हस्दिरवेमादीया काल्ेण य कवलिया] जहां हरि किये नारायण, 
हर कहि्ये सुद्र, ब्रह्मा कटहिये विधात्ता आदि शब्दसे बडे २ पदवीधारक सबही कालद्रारा 
ग्रसे गये [ तत्थ फं सरणं भवे ] उस ससारमे कौन शरण होवे ? कोई भी नही होवे ) 


भावार्थः-- शरण उसको कहते हँ जहा अपनी रक्षा हो सो संसारमे जिनका 
शरण विचार जाताहैवे ही काल-पाकर नष्ट हो जाते है वहां कंस्रा शरण । 


अव इसका हष्टान्त कहते है- 
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सिहस्स कमे पडिदं, स्ार॑गं जह ण रक्खदे को वि। 
तह भिच्चुणा य सदिद, जीवं पि ण॒ रक्खदे को पि ॥२४॥ 
अन्वया्थः-{ जह रिहस्स कमे पदिद ] जसे ( वनमे ) सिहके पैर नीचे 
पड़े हए [ सास्मंकोविणरक्खदे ] हिरणकी कोद भी रक्षा करने वाला नही | तह 
भिच्चुणा य गहिद्‌ जीवं पि] वैसे ही (संसारे) मृ्युके द्वारा ग्रहण किये हए जीवकी 
[कोवि णरक्खदे ] कोई भौ रक्षा नही कर सकताहै। 
मावार्थः- वनमे सिह मृगको पैर नीचे दाबले तच रक्षाकौन करे? वैसे ही 
यह्‌ कालका इष्टान्त जानना चाहिये । 
अगे इसी अर्थको हट करते है- 
जइ देवो वि य रक्खदि, मंतो ततो य खेत्तपालो य । 
भियमासं पि मणुस्सं, तो सणुया अक््लया होति ॥२५॥ 
अन्वयाथैः--[ जद मियमाणं पि मणस्पं ] यदि मरते हए मदुष्यको [देषो षि 
य मंतोत॑तो य सेत्तपारो य रक्खदि] कोई देव, मंत्र, तंन, क्षे्नपाल उपलक्षणसे 
संसार जिनको रक्षक मानतारहैसो सबही रक्षा करने वाले होय [ तो मणुया जस्या 
होति ] तो मनुष्य भक्षय होवे, कोड भी मरे नही । 
माधा --( नित्य निर्मोह पूणं जञानानंद स्वको भूनकर ) लोग जोवित रहुनेके 
निमित्त (मोह वश होकर) देवपूजा, मव्रतत्र, ओषधि जादि अनेक उपाय करते हैँ परन्तु 
निश्चयसे विचार करे तो कोई जीवित दीखता नहीरै, वथा ही मोहृसे विकल्प पदा 
करते ह । 
आगे इसी अ्थको आर हट करते ह-- 
अट्‌-वलि्रौ वि रउहो मरणविहीरो ख दीसषएको वि) 
रस्स्छि्जंतो वि सया रस्ख-प्यारेहिं षिविहेहि ॥२६॥ 
अन्वयाथेः--( इस संसारम ) [ सदययियो दि रउहो ] अत्यत्त वलवान्‌ तथां 
अत्यन्त रौद्र (भयानक) [ विविहैहिं रक्खपयारिरहिं रक्वि्ंतो वि सण ] अर्‌ अनेक 
रक्षके प्रकार उनसे विर्तर रक्षा क्यादहृभा सौ [ मरणविरीणोङो विण रदूसरप्‌ ] 
सरणरहिति कोई भी नही दीखता है) 


१४ कातिकेयानुप्रेक्षा 


भावाथः-- (अपने को तो भ्रूलते ही है ओौर परमे इष्ट अनिष्ट मान कर ) अनेक 
रक्षाके प्रकार गढ, कोट, सुभट, श्नादिक को शरण मानकर कोटि उपाय करो परन्तु 
मरणसे कोई बचता तही । सब उपाय विफल जाते है । 
अब शरणकी कल्पना करे उसको अज्ञान बताते है-- 
एवं पेच्छतो वि हु, गह -मूय-पिलाय-जोईणी-जक्खं । 
सरणं मणणड्‌ मूटो, सुगाठ-मिच्छत्त-भावादो ॥२७॥ 
अन्वयाथः-[ एवं पेच्छ॑तो षि ह ] एसे ( पूर्वोक्तप्रकार अशरण } प्रत्यक्ष 
देखता हृ भी [ मूढो ] मूढ प्राणी [ सुगाढमिच्छतमावादो ] तीत्रमिथ्यात्वभावसे 
[ गहभूय पिसाय जोईणी जक्ं ] सूर्यादि ग्रह, भूत, व्यतर, पिशाच, योगिनो, चडिकादिक, 
यक्ष, सणिभद्रादिकको [ सरणं मण्णह्‌ | शरणं मानता है । 
मवार्थः--यह्‌ प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरणसे वचानेवाला कोई भी नही 
है तो भी ग्रहादिकको शरण मानता है सो यह्‌ तीत्रमिथ्यात्वका माहात्म्य है । 
मब मरण है सो मायुकै क्षयसे होता है यह कहते है- 
अयु-क्खयेण मरणं, आदं दाऊण सकद को वि । 
तद्या देविदो विय, मरणाड ण रक्खदे को वि ॥२८॥ 
स्वयाथः-- [ जाुक्खयेण मरणं ] बायुकर्मके क्षयसे मरण होता है [ गड 
दायण सकेदेको वि] भौर युकम किसीको कोई देनेमे समथं नही [ तक्षा देर्विदो वि 
य] इसलिये देवोका इन्द्र भी [ मरणाडको षि ण रक्खदे | मरनेसे किसीकी रक्षा 
नही केर सकता है । 
भावाथः--मरण मायके पूणं होनेसे होता है भौर आयु कोई किंसीको देनेमे 
समथं नही, तब रक्ला करनेवाला कौन ? इसका विचार करो ! 
आगे इसी अर्थंको हट करते है- 
अप्पाणं पि चवंतं, जह सक्षदि रक्खिदु' सुरिदो षि । 
तो कि छंडदि सग्गं, सब्वुत्तम-भोय-संजुत्तं ॥२६॥ 
अन्वयार्थः [ जह सुरदो वि ] यदि देवोका इन्द्र भी [ अप्पाणं पि चरथं 
अपनेको चयते (रते) हए [ रकि सकदि ] रोकनेमे समर्थं होता [ तो सब्युचमः 
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मयत ] तौ सर्वोत्तम भोगोसे सयुक्त [ सं किं चंदि | स्वगेको क्यो छोडता ! 
भावार्भः-- सवं भोगोक्ा निवास स्थान अपना वश चलते कौन छोड ? 
अब परमार्थं शरण दिखाते है-- 
दसण-णाण-चरित्त, सरणं सेवेहि परम-सद्धए । 
अण्णं कि पिश सरणं, संसारे संसरं ताणं ५३०॥ 
अस्वया्थः-- (हे भव्य ! ) [ परमसद्धाए ] परम श्रद्ध्षे [ दंसणणाणचरितं ] 
दशन ज्ञान चारित्र स्वरूप [ सरणं सेवेहि ] शरणका सेवन कर । [ संसारे संसरंताणं ] 


इस संसारम भ्रमण करते हए जीवोको [ अण्णं करिपिण सरणं | अन्यके भी शरण 
नही है 1 


मावार्थः--सम्यग्दभन ज्ञान चारित्र अपना स्वरूपहै सौ यहुही परमार्थरूपं ` 


(वास्तवमे) शरण है । अस्य सब अशरण है (सस्यग्दशेनका विषय अपना त्रैकालिक 
निश्चय परमात्मा है एेसा) निश्चयश्चद्धापूवेक यह ही शरण ग्रहण करो, एेसा उपदेश है । 


आगे इसीको हठ करते है- 
अप्पाणं पिय सरशं, खसादि-भषेहिं परिणदं होदि । 
तिच्व-कषायाविदटरो, अप्पाणं हणदि ऋषप्पेण ॥३१॥ 


अन्धयाथः--[ य अप्पाणं खमादिमावेदहिं परिणदं होदि सरणं ] जो अपनेको 
क्षमादि दशलक्षणरूप परिणत करता है सो शरण है [ तिव्वकषायाविदरो अप्पेण अप्पाणं 
हणदि ] जौर जो तीक्नकषाययुक्त होता है सो अपने ही द्वारा अपनेको हनता है । 


भावाथः--परमा्थसे विचार करे तो (स्वय अपना गुरु-णिष्य, उपास्य-उपासक. 
भक्त-भगवान ओरस्वयदहीशत्रुव सित्र है) । भापही अपनी रक्षा करनेवाला है तथा 
आपही घातनेवाला है } (ज्ञातास्वभावकी अरुचि ही क्रोध है ओौर रागादि करते योग्य, 
मेरे है वह्‌ रागादि की रुचि है उसीका नाम निश्चयसे क्रोध है) । करोधादिरूप परिणामं 
करता है तव शुद्ध चैतन्यका घात होता है ओर क्षमादि परिणाम करता है तब अपनी 
रक्षा होती है । इन ही भावोसे जन्ममरणे रहित होकर अविनाशीपद प्रप्र होता 
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‰ दोहा 
व्नुस्वभावविचारते, शरण अपदं आप । 
व्यवहारे पंच परमयुर, अवर सकल संताप ॥२॥ 
इति अशरणानुप्क्षा समाप्ता ॥२॥ 
संसार-्रनुपरेक्षा 
पहले दो गाधथाओोमे संसारका सामान्य स्वरूप कहते है-- 
एक्क चयदि शरीरं, अशर्णं गिरहेदि णवणवं जीवो । 
पुश पुण अण्णं अरणं, गिरहदि मु चेदि बहुवारं ॥३२॥ 
एक्क जं संसरणं, णाणादेहेसु हवदि जीवस्स । 
सो संसारो भण्णदि, मिच्छकसाएटहि जुत्तस्य ॥३३॥ 
अन्वया्थंः--[ मिच्छफायेदं जुचम्प जीषस्स ] मिथ्यात्व किये सवेथा एकान्त- 
रूप वस्तुको श्रद्धा मे लाना भौर कषाय कहिये क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे युक्त 
इस जीवका [ जं णाणदेहेषु घंसरणं हवदि ] जो अनेक शरीरोमे ससरण किये भ्रमण 
होता है [सो संसारो मण्णदि ] वह ससार कहलाता है । वह किस तरह ? सोही कहते 
है । [ जीषो एक्क शरीरं चयदि ] यह जीव एक शरीरको छोड़ता है [ पुणु णवणवं 
गिष्डेदि ] फिर नवीन (शरीर) को ग्रहण करता ह [ पुण्‌ अण्णं अण्णं बहुवारं गिण्हदि 
चेदि ] फिर अस्य अन्य शरीरको कई बार ग्रहण करताहै भौर छोडताहै [सो 
संसारो भण्णदि ] वह ही ससार कहलाता है । 
भावार्थः--( निश्चयसे अपनेको भूल जाना रूप भिथ्यात्व ही संसारहै भौर 
व्यवहारसे ) एक शरीरसे अन्य शरीरको प्रा्चिं होते रहना सो ससार दहै । 


अब एसे ससारमे संक्नेपसे चार गतिया है तथा अनेक प्रकारके दु.खहै। सो 
प्रथम ही नरकगतिमे दुख है यह छह गाथाओोमे कहते है-- 
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पावोद्येण णरण, जायदि जीवो सहैदि बहूदुक्खं । 
पंच-पयारं विविद, अशोवमं अरणए-दुक्लेहि ॥३४॥ 


अन्वयाथः-[ जीमो पागोदपेण णरए जायदिं ] यह्‌ जीव पापके उदयसे नरकमं 
उत्पन्न होता है [ विविहं अण्णदुक्लेहिं परंचपयारं मणोवमं बहुटुक्खं सहेदि ] वहां करई 
तरहके, पचभ्रकारसे, उपमारहित एेसे बहुतसे दु.ख सहता हे । 


भावाथः-जो जीवोकी हिसा करता है, मूठ बोलतादै, परधन हरता है, 
परघ्री तकता? है, बहुत भारभ करता है, परिग्रहमे भासक्त होता है, बहुत क्रोधी, प्रचुर 
सानी, मति कपटी, अत्ति कठोर भाषी, पापी, चुगल, कृपण, देवेशाघ्लगुरुका निदक, अधम, 
द्वु द्धि, कृतध्नी भौर बहुत शोक दुःख करने ही कौ जिक्षको प्रकृति हो एेस्राजो जीव 
होतादहैसो मर कर नरकमे उत्पन्च होता है, अनेक प्रकारके दुःखको सहता है । # 


अब पाच प्रकारके दुःखोको कहते है-- 


असुरोदीरिय-दुक्खं, सारीरं माणसं तहा षिविहं । 
चिन्तूञ्मवं च तिव्वं, अश्णोण्ण-कयं च पंचविहं ॥२३५॥ 


अन्वयार्थः- [ असुरोदीरियडुक्खं ] १ भसुरकरुमार देवो द्वारा उत्पन्न किथा 
हुभा दुख, [ सारीरं माणसं ] २ शरीरसे उत्पन्न हआ ओर ३ मनसे हुआ [ तहा विविद 
चिच्च व्मवं | तथा ४ अनेकप्रकार कषत्रसे उत्पन्न हुआ [च अण्णोगक्यं पंचविहे] भौर ५ 
परस्परमे किया हु एसे पाच प्रकारके दुख दहै। 


मावार्थः-- तीसरे नरक तक तो १ असुरकरूमार देव कुतूहूलमात्र जते है, वे 
लारकियोको देखकर आपसमे लड़ाते है, अनेक प्रकारसे दु.खी करते है । नारकियोका 
२ शरीर ही पापके उदयसे स्वयमेव अनेक रोगों सहित, बुरा, धिनावना, दु खमयी होता 
है । उनका ३ चित्त भी महाक्ररदुखरू्प ही होताहै। नरकका ४ क्षेत्र महाशीत्त, 
उष्ण, दुर्गन्ध भौर अनेक उपद्रव सहित होता है । नारकी जीव ५ आपसमे बैरक 


१ तक्ता है = कामयुक्त दष्टिसे देखता है । 
& [सयोगका दु ख नही है किन्तु देहादिमे जितना ममत्व है उतना ही दु-ख समना चाहिये । ] 





¢ 
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संस्कारसे छेदन, भेदन, मारन, ताडन, भौर कूम्मीपाक भादि करते है । वहाका दुःख 
उपमा रहित है । 

मागे इसी दुःखको विशेष रूपसे कहते है- 

किनई्‌ तिलतिलमित्तं, भिदि तिल तिलल॑तरं सयलं । 
वजग्गिए कडि, शिहिप्पए पयु डस्हि ॥३६॥ 

अन्वयाथः--( नरकमे ) [ तिलतिरमिचं चिज ] तिलतिलमात्र चेद देते ह 
[ सयरं तिरति भिदिजई ] शकल किये खण्डको भी तिलत्तिलमात्र भेद देते 
है [ वज्ञग्गिए कटिज्ञई ] वचागिनिमे पकरतति है [ पूयङ्कण्डम्हि गिहिपए ] राधके 
वुःण्डमे फक देते है । 

इच्चेवमाइ-दुक्खं, जं सरण सहदि एयसमयम्हि । 
तं सयलं वरणेदुः, ण॒ सकदे सहज-जीहो वि ॥३५॥ 

अन्वयाथंः--[ इच्चेवमाई जं दुक्खं ] इति किये एसे एवमादि किये पूर्व 
गाथाम कहे गए उनको आदिलेकर जोदुख उनको [ णरए एयस्मयम्हि सहदि | 
नरकमे एकसमयमे जीव सहता दै [ तं सयलं वण्णे ] उन सबका वर्णन करनेके लिये 
[ सहसजीहो वि ण सक्कदे ] हजार जीभवाला भी समथं नही होता है । 

मावार्थः--इस गाथामे नरकके दुख वचन द्वारा अवर्णनीय है ठेसा कहा है । 

अब कहते है कि नरकका क्षेत्र तथा नारकियोके परिणाम दुःखमयी ही है- 

सव्वं पि होदि णएरये, चित्तसहावेण दुक्खद्‌ अघुहं । 
कविदा वि सव्वकालं अण्णोण्णं होति शेरहइया ॥३८॥ 


अन्वयार्थः-[ णरथे खित्तसहवेण स्वं पि दुक्खद अपहं होदि ] नरकमे 
छ्षेत्रस्वभावसे सब ही कारण दु खदायक तथा अशुभ है । [ शेरह्या स्वकालं अण्णोण्णं 
विदा होति ] नारकी जीव सदा काल परस्परमे क्रोधित होते रहते है । 

मावार्थ.--क्ेत्र तो [उपचारक | स्वभावसे दुःखरूप है [किन्तु तीत्न क्रोधादिवश 
नारकी जीव ही] आपसमे कोधित होते हुए वहं उसको मारता है, वह उसको मार्ता 
है इस तरह निरन्तर दुखी ही रहते है । 
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अर्ण-भवे जो सुयणो, सो वि य एरये हणे अइ-कुविदो । 
एवं तिठ्व-विवागं, बहू-कालं विसहदे दुःखं ॥३६॥ 
अत्वयार्थः--{ अण्णभवे ननो सुयणो ] पूवैभवमे जो सज्जन कुटुम्बका था 
[सोवि य णरये अह्कुविदो हण्ड ] वह भी नरकमे कोधित होकर घात करता है 
[ एवं तिन्वविवागं दुःखं बहुकालं विखहदे | इसप्रकार तीत्र है विपाक जिसकारेसा दुख 
बहुत काल तक नारकी सहता है । 
मावाथः- क्षसे दुःख कई सागरो तक सहता है, आयु पूरी हृए विना वहसे 
निकलना नही होता है । 
अब तिर्यचगति सम्बन्धी दुःखोको साटे चार गाथाओमें कहते है- 
तत्तो णीसरिदृणं, जायदि तिरणएघु बहुवियप्पेु । 
तत्थ वि पावदि दुःखं, गब्भे विय देयणादीयं ॥४०॥ 
अत्वयार्थः--[ तत्तो णीसरिदृणं ] उप नरक्से निकल कर [ बहुषियप्येसु 
तिरणएसु जायदि ] अनेक भेदवाले तिर्यचोमे उत्पन्न होता है [तत्थ वि गब्भे दुःखं पावदि] 
वहा भी गर्भमे दुखपाताहै [विय देयणादीयं ] अपि शब्दसे सम्मूच्छन होकर 
छेदनादिकका दुख पातादहै। 
तिरिएदिखनमाणो, दुदमणस्सेहिं हरणमारो वि । 
सव्वत्थ वि संतदटरो, मय-दुक्खं विसहदे भीमं ॥४१॥ 
अन्वया्थेः--( उस तिर्थचगतिमे यह जीव ) [ तिरिहिं खज्ञमाणो | 
सिहव्याघ्रादिकसे खाये जानेका [ वि दुडमणुस्सेदिं हण्णमाणो ] तथा दृष्ट मनुष्य, म्लेच्छ 
व्याध घीवरादिकसे मारे जानेका [ सव्वत्थ वि संतटरो | सन जगह दुखी होता हुआ 
[ भीमं भयदुक्खं विसहदे ] रौद्र भयानक दुःखको विशेषरूपसे सहता ह । 
अएणोर्णं खञ्जता, तिरिया पावंति दस्णं दुक्खं । 
माया वि जत्थ भक्लदि, अर्कौ को तत्थ रक्खेदि ॥४२॥ 
अन्वयाथं;ः--( जिस तिर्यचगतिमे ) [ सिरिया अण्णोण्णं खज्जेता ] यह्‌ तिर्यच 
( जीव ) परस्परमे खाये जनेका [ दारुणं दुक्खं पाति ] उक्छृष्ट दुःख पाता है 
` & [ यहां एक समयकी भूलके फललूप महान दु. दड्कनौ | = 171 
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[ जत्थ माया वि भक्खदि ] जहां जिसके गर्भमे उत्पन्न हमा ेसी माता भी भक्षण कर 
जातौ है [ तत्थ अण्णो को रक्खेदि ] वहा दूसरा कौन रक्षा करे ? 
तिव्व-तिसाए तिसिदो, तिव्व-विभुक्खाइ्‌ भुकष्विदो संतो । 
तिव्वं पावदि दुक्खं, उयर-हुयात्तेण डञ्फंतो ।॥४३॥ 
अन्यया्थः--( उस तिर्यचगतिमे यह जीव ) [ तिन्वतिस्राए तिषिदो] तीत्र 
प्याससे प्यास्ा [ तिव्बविथुक्खाई शुक्रदो संतो } तीत्र भूलसे भूखा होता हुमा 
| उयरहुयासेण उञ््॑तो ] उदराग्निसे जलता ' हुआ [ तिष्व दुक्लं पावदि ] तीव्र दुख 
पाता है । 
अव इसका सकोच करते है- 
एवं बहुप्पयारं, दुक्खं विसहेदि तिरियजोणीघु । 
तत्तो णीसरदृणं, लद्धि-अपुख्शौ णरो होदि ॥४४॥ 
अन्वयार्थः- [ एवं ] रसे ( पूवोक्तप्रकार ) [ तिरियजोणीसु ] तिर्यचयोनिे 
( जीव ) [ बहुप्पयारं दुक्खं विसहेदि ] अनेक प्रकारके दु ख सहता है [तत्तो णीघरदृणं] 
उस तिर्यचगतिसे निकल कर [ रुद्धिभपुण्णो णये होदि ] लन्धि-अपर्याप् (जहा प्यनि 
परीही नही होती) मनुष्य होतादहै। 
अब मनुष्यगतिके दुःख बारह गाथाञमे कहते है सो प्रथम ही गभमे उत्पन्न 
होनेकी अवस्था बतलाते है । 
अह गन्म वि य जायदि, तत्थ वि खिवद्ीकयंगपच्चंगो । 
विसहदि तिष्व दुक्खं, णिग्गममाणो वि जोणीदो ॥४५॥ 
अन्याथः- [ अह गन्भे षि य जायदि ] जथवा गर्भमे भी उत्पन्न होताहै तो 
[ तस्थ वि णिवड़ीकयंगपच्चंगो ] वहा भी सिकुड रहे है हाथ, पैर भादि अग तथा 
उ गली आदि प्रत्यग जिसके, एेसा होता हुभा तथा [ जोणीदो णिग्गममाणो वि | योनिसे 
निकलते समय भी [ तिव्वं दुक्खं विसहदि ] तीत्र दु-खको सहता हे । 
फिर कैसा होता है सो कहते है- 
बालोपि पियरचत्तो, परउच्चद्ण बडठदे दुहिदौ । 
एं जायसण-सीलो, गमेदि कालं मह दुक्खं ॥४६॥ 
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अन्वयाथः--[ बारोपि पियरचत्तो परउच्चिटिण बहददेः दुहिदो ] ( गर्भेसे 
निकलनेके बादमे ) बाल अवस्थामे .ही साता पिता मर जाय तब दूसरोकी भूठनसे 
जडा हुआ [ एवं जायणसीरो महाहुक्खं कारं गमेदि } इस तरह भीख मांग माम कर 
उदरपूत्ति करके सहादु.खी होता हआ काल वितता है । 
अव कहते है कि यह पापका फल है-- 
पवेश जशो एसो, दुक्म्म-वसेन जायदे सञ्वो । 
पुणरवि करेदि पावं, ए य पुरणं को वि अञ्जेदि ।॥४७॥ 
अस्वयार्धः-[ एसो सन्धो जणो पवेण दुक्षम्मवसेन नायदे ] ये लौकिक जन 
सबही पापके उदयसे बसाता वेदनीय, नीच गोत्र, अशुमनाम भायु आदि दुष्कमेके वशसे 
एसे दुःख सहता है [ पणरबि पं करेदि ] तोभौ फिरपापही करताहै [णय 
पुण्णं को वि जञ्जेदि ] पूजा, दान, त्रत, तप ध्यानादि लक्षण पण्यको पैदा नही करता 
है, यह्‌ बड़ा अज्ञान है । 
विरलो अजदि पुरणं, सस्मादिदी वहि संजुत्तो । 
उवलमभवे सदयो, सिदणगरहाहि संजुत्तो ॥४८॥ 
अन्वयार्थ --[ सम्मादिद्धी वहि संजु्तो ] सम्यण्हष्टि कटहिये यथाथेश्रद्धावान्‌ 
ओर मुनि श्रावकके ब्रतोसे सयुक्त [ उवसमभावे सहयो ] उपशम भाव किये मन्द 
कषायरूप परिणाम सहित [ गिदणगरहाहि संज॒त्तो | निदन किये अपने दोष याद कर 
पश्चात्ताप करना, गहण कह्यि अपने दोष गुरुके पास जाकर प्रकट करना इन दोनोषे 
भुक्त [ धिरो पुण्णं अज्ञदि ] विरलादहीरएेूसा जोचदहै जो पुण्य प्रकृतियोका बन्ध 
कर्ता है । 
अव कहते है कि पुण्यवाचुके भी इष्ट चियोगादि देखे जाते है-- 
पुण्णजदस्स वि दीसइ, इट विश्रोयं अणिद्रसं जोयं 
भरहौो वि सादिमाणो, परिजिच्मो लहुय-भत्येण ॥।४६। 
अन्वयाथंः-| पुण्णजुदस्स बि इड बिभोयं अणिद्धसंजोयं दीसई ] पुण्य उदय सहित 
पुरुषके भी इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग देखा जाती है [ साहिमाणो भरो षि लह्य, ` 
प्रिज्ञिमो ] अभिमान सहित मरत चक्रवर्ती भी छोटे भाई १६ च ५ 
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भावाथंः-- कोई समता होगा कि जिनके बडा पुण्यका उदय है उनके तो 
सुखरहै सो संसारमे तो सुख किसीके भी नही है । भरत चक्रवर्ती जसे भी अपमानादिसे 
दुखीदहीहृएतो ओरोको क्या बात ? 
आगे इसी अ्थंको हढ करते है- 
सयलदु विसह-जोओ, बहूपुण्णस्स वि ण सब्वहा होदि । 
तं पुण्णं पि श॒ कस्स पि, स्वं जेणिच्छिदं लहदि' ॥१५०॥ 
अन्वया्थः--( इस ससारमे ) [ सयलष्रुविसदजोो ] समस्त जो पदार्थ, वे 
ही हृए विषय कहिये भोग्य वस्तु, उनका योग [ वहुपुण्णस्स चि ण सव्बहा होदि ] बडे 
पृण्यवानोको भी पृणेरूपसे नही मिलता है [तं पुण्णंपिणक्स्सवि] एसा पण्य 
किसीकै भी नही है [ जे सव्वं णिच्छिदं छहदि ] जिससे सब ही मनवाचित मिल जाय । 
मावा्थंः--बडे पुण्यवान्के भी वाछित वस्तुमे कुछ कमी रह ही जातीरै, 
सव मनोरथ तो किसीके भी पूरे नही होते है तब सवंयुखी कंसे होवे ? 
कस्स वि णत्थि कलत्तं, अहव कलत्तं ण पुत्त-संपत्ती । 
अह तेसि संपत्ती, तह षि सरोश्रो हवे देहो ॥५१॥ 
अन्वयार्थः [ कस्स वि कलन्तं णत्थि ] किसी मनुष्यके तो घ्री नही है [ महव 
कलत पुत्तयंपची ण ] किसीके यदिघ्नीहै तो पुत्रकी प्रापि नही है [ मह तेसं संपत्ती ] 
किसीके पृ्रकी प्राचि है [ तह वि सरो हवे दहो ] तो शरीर रोग सहित है । 
अह णीरोश्रो देहो, तो घण-घण्णाण णेय सम्पत्ति । 
अह धश-घरणं होदि हृ, तो मदणं भत्ति क्के ॥५२॥ 
अन्वयार्थः-[ अह गीरोभो देहो ] यदि किसके नीरोगशरीरभीहो [तो 
धणघण्णाण शेय सम्पत्ति ] तो धनधान्यकी प्राक्चि नही हे [ अह धणधण्णं होदि हु ] यदि 
धन धान्यकी भी प्रचि हो जाय [ तो मरणं चि द्क्कई ] तोशीघ्र मरण हो 
जातारहै। 
कस्त वि दुटु-कलत्तं, कस्स वि दुञ्वसण-वसलसशिञ्रो पुत्तो } 
कस्स वि अरिसमवंधू, कस्सति दुहिदा वि दुचरिया ॥५३॥ 
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अन्वयार्थः--( इस मनुष्यभवमे ) [ क्प ॒वि दुदकरतं ] किकशीके तो सी 
दुराचारिणी है [ कस्स बि दुव्स्षणव्तणिभो पुत्तो ] किसीका पृत्र जुभा आदि दुन्यंसनोमे 
रत है [ कर्ष षि अरिपमवंधू ] किसके शनुके समान कलही भाई है [ कस्स वि दुहिदा 
ति दुचचरिया ] किसीके प्री दुराचारिणी है । 
कस्त वि मरदि सुपुक्तो, कस्स ति महिला विशस्सदे इटा । 
कस्स वि अग्गिपलित्त, गिहं कूडंबं च डञ्फेह्‌ ॥५४॥ 
अन्वयार्थः--[ कस्स पि पुपुत्तो मरदि ] किसीका सुपुत्र मर जातादहै [ कस्स 
वि ट्र महिखा विणस्सदे ] किसीके इष्ट (प्यारी) घछ्ली मर जातीटै [कस्पवि 
अग्गिपरितचं मिहं च इडंषं उज्येई ] किसीके घर ओर कुटुम्ब सबही अग्निसे जल 
जाते है । 
एवं सणुयगदीए शाखा दुस्लाह्ं विसहमाणो षि । 
ण वि धम्मे कुशदि मई, आरम्भं शेय परिचयड्‌ ॥५५॥ 
अन्वयाथः--[ एषं मरुयगदीषए ] इस तरह मचुष्यगतिमे [ णाणा दुकष्खादं ] 
अनेक प्रकारके दु.खोको [ विसहमाणो वरि ] सहता हुआ भी ( यह जीव ) [ ध्म म 
ण वि कुणदि ] धर्माचरणमे बुद्धि नही करता है [ आरभं शेय परिचयई्‌ ] ( ओर ) 
पापारभको नही दोडता है । 
सधणो वि होदि शिघणो, घण-हीणो तह य इसरो होदि । 
रायावि होदि भिच्चो, भिचयोषिय होदि णर हो ।॥५६॥ 
यन्वयाथः--[सधणो षि होदि गिधणो ] घन सित तो निर्धन हो जाता है 
[ तह य धणहीणो ईैषयो होदि ] वसे ही जो धन रहित होता है सोरईश्रर ( धती) 
हो जाताहै [ राया वि भिचो होदि ] राजा भी किकर ( नौकर ) होजाताहै [य 
श्वि वि णरणाहो होदि ] ओर जो ककर होताहैसो राजाह जाताहै ! 
सत्तू वि होदि भित्तौ, नित्त विय जायदे तहा सन्‌ । 
कम्म-विवाय-वसादो, एसो संस्ार-सन्मावो ॥५७॥ 


8 कलही = कलह ( लड़ाई ) करनेवाला । 
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अन्वयाथः-- [ कम्मविवायवसादो ] कमं विपाकके वशे [ सत्त. वि मितो होदि ] 
शत्रु भी मित्रहोजाताहै [तहा मित्तो विय सत्त जायदे ] ओर भित्रभीशत्रुहो 
जाता है [ एसो संसारसन्मावो ] एेसा ससारका स्वभाव है । 
मावाथंः-पुण्यकर्मके उदयसे शन्न भी मित्र हो जाताहै बौर पाप कर्मके 
उदयसे मित्र भी शनरुहो जाता है। 


अब देवगतिक्रा स्वरूप कहते है-- 
ह्‌ कहवि हवदि देवो, तस्स य जायेदि माणसं इक्छं । 
ददु महद्लीणं, देवाणं रिद्धिसंपत्ती ॥५८॥ 
अन्वयार्थः-[ अह कहि देवो हवदि ] अथवा बड़े कष्टसे देव भी होता है तो 
[ तस्स ] उसके [ महद्धीणं देवाणं | बड़े ऋद्धिधारक देवोकी [ रिद्विसंपचीदद्.ण ] ऋद्धि 
सम्पत्तिको देखकर [ माणसे दुक्खं जायेदि ] मानसिक दुःख उत्पन्न होता है । 
इट्‌ ठविओगं दुक्खं, होदि मह्नीए विस्तय-तर्हादौ । 
विस्यवसादो सुक्खं, जेसि तेि कुतो तित्ती ॥५६॥ 
अन्वयाथः- विसयतण्ादो ] विषयोकी त्ष्णासे [ महद्धीण ] महरद्धिक 
देवोको भी [ इ विभोगं दुक्खं होदि ] इष्ट ( ऋद्धि, देवागना भादि ) वियोगका दुख 


होता है [ जेसिं विघयवसादो सुकं ] जिनके विषयोके भाधीन सुख है तिं इतो तिची] 
उनके कंसे तृचि होवे ? तृष्णा बधती ही रहे । 
अब शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बडा है एेसा कहते है-- 
सारीरियदुक्खादो, माखसदुक्खं हवे अइपउर । 
माणसदुक्खजुदस्स हि, विसया वि दुहावहा हति ॥६०॥ 
अल्वयार्थः--( कोई समभ्ता होगा कि शरीरसम्बन्धी दुख बड़ा है, 
मानसिक दु ख तुच्छ है, उसको सममाते है ) [ सारीरियदुक्खादो ] शारीरिक दु खसं 


[ माणमदुक्खं ] सानस्सिक दु ख [ अईपडरं हवे | भतिप्रचुर ( बहुत ज्यादा ) है ( कई 
गुना बढकर होता है ) [ माणसटुक्खनुदस् हि | ( देखो । }, मानसिक दु ख सहित 
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पुरुपके [ विषया वि दुवा तिं | अन्य विषय बहुत भौ हवे तोभी वे उसको 
दुःखदा ही दिखते ह । 
भावाथः-- मानसिक चिन्ता होती है तब सवही सामग्री दु.खरूप दिखाई 
देती दै । 
देवाणं पि य सुक्लं, मणहरविस्एहिं कीरदे जदि ही । 
विषयवषं जं सुक्खं, दक्लस्स पि कारणं तं पि ।॥६१॥ 
अन्वयाथः--[ जदि ही देवाणं पिव मणहरविषषणएहिं युक्खं करदे ] यदि देवोके 
मनोहर विषयोसे यख समभा जावे तो सुख नही है { ञं विषयवसं सुकं | जो विषयोके 
आधीन सुख टै [तं पि दुक्खस् वि कारणं | वह द.खहीका कारणहै। 
मावाथः--अन्य निमित्तसे सुख मानते है सो भ्रम है, जिस वस्तुको सुखका 
कारण परानते है वह ही वस्तु कालन्तरमे ( कृद्धं समय बाद) दुःखक्रा कारणो 
जाती है। 
मल कहते है कि इस तरह विचार करने पर कही भी सुख नही है- 
एवं सुद्र असारे, संसारे दुक्लसायरे घोरे । 
कि कत्थ वि अत्थि सुहु, वियारमाशे सुखिचयदो ॥६२॥ 
अव्वयाथः-- एवं सुद्र. -अ्तारे ] इस तरह सव प्रकारसे गसार [ दुक्खसरायरे 
घोरे संपारे ] दुःखेके सागर भयानक संसारम [ सुणिच्यदो धियारमाणं ] निश्चयसे 
विचार किया जायतो | क्स्य वि दुहे अत्थि | क्या कटी भी कु सुख है ? घर्थात्‌ 
नही है 
मावाथः--चारगतिरूष ससार है ओर चारो ही गत्तियां दुः्बकूप है तव सुख 
कहां ? 
अब कहते है कि यह जीव पययिनरद्धि ह जिस योनि उत्पच्त दत्ता वही 
सुखे मान चेता है-- 
दुकिथकस्मवसादौ, राया वि य छघुहकीडशमे हयेदि । 
तस्थे य कुण रह्‌, पेश्छह सोहस्स माहष्पं ॥६३॥ 
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अन्याथेः--[ मोहस्स माद्यं पेक्खह ] ( हे प्राणियों ! तुम ) मोहके 
माहातम्यको देखो कि [ दुकियकम्मवसादो ] पापकर्मके वशम [ राया वि य अघुरकीटभो 
होदि ] राजा भी (मरकर) विष्ठाकरा कीडाहोजाताहै [य तत्थेव रं कुणई्‌ ] ओर 
वही पर रति ( प्रेम ) मानतारहै, क्रीडा करता है। 


भब कहते है कि इस प्राणीके एक ही भवमे अनेक सम्बन्ध हो जाते है-- 
पुत्तो वि माच्रो जाच्नो,सोवियमाच्मोवि देवरो होदि, 
माया होई सवत्ती, जणणो पिय होड भत्तारो ॥६४॥ 


एयम्मि भवे एदे, सम्बन्धा होति एय जीवस्स । 

अरएणसवे किं भरणड, जीवाणं धम्मरहिदाशणं ॥६५॥ 

अन्वयार्थः--[ एयजीवस्स ] एक जीवके [ एथभ्मि भवे ] एक भवमे [ एदे 
सम्बन्धा होति ] इतने सम्बन्धी होते है तो [ धम्मरहिदाणं जीवाणं ] धममैरहित जीवौके 
[ अण्णमवे किं भण्णड्‌ ] बन्यभवमे क्या कहना ? ( वे सम्बन्धी कौन कौन? सो 
कहते है ) [ पुत्तो वि माभो जानो ] पुत्र त्तो माई हृञा [यसो वि भागो देवरे होदि] 
भौर जो भारईथा वह ही देवर हा । [ माया होई सवत्ती ] मात्ताथी वह सौत हई 
[ य लणणो वि भ्तारो होई ] भौर पिता थासो पत्ति हुभा। 

ये सब सम्बन्ध वसन्ततिलका वेष्या, धनदेव, कमला भओौर वरुणके हए । 
इनकी कथा दूसरे ग्रन्थसे लिखी जाती हैः-- 


एक भवम अटारह नातेकी कथा 


मालवदेशकी उज्जयनौ नगरोमे राजा विश्वसेन राज्य करता था । वहा सुदत्त 
नामका सेठ रहता था । वह्‌ सोलह करोड द्रव्यका स्वामी था । वह सेठ वसन्ततिलका 
नामकी वेश्यामे आसक्त हो गया ओौर उसने उसको अपने घरमे रख ली 1 जब वहं 
गर्भवती हुई तब उसका शरीर रोगसदहित हो गया इसलिये सेठने उस वेण्याको अपने 
घरमे से निकाल दिया । वसन्तत्तिलका ने अपने घरमे ही पुत्र पुत्रीके युगलको जन्म 
दिया । उसने खेद खिन्न होकर उन दोनो बालकोको मलग अलग रत्न कम्बलमे लपेट 
कर पूत्रीको तो दक्षिण दरवाजे पर छोड दी। वहासे उस्र कन्याको प्रयाग निवासी 
बिणजारेने लेकर अपनी घ्रीको सौप दी ओर उसका नाम कमला रखा । 


[५] 
४ । 
*९ ४ 
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पुत्रको उत्तर द्णाके दरवाजे पर्‌ होड दिया । वासरे उसको साकेतपुरके 
पकर सुभद्र नामकं विणजारेने उठाकर पनी सुद्रताको सौप दिया मौर उसकानाम 
धनदवे रथख्ला । पूर्वोपाजित्त कर्मके वणसे धनठेवका कमलाकं साथ विवाह हला । पत्ति 
पत्ति हण । चाद घनदेव व्यापारकं लिये उज्जयनी नमरीमें यया । वह्‌ वहां 
वसन्ततिलका वेष्या पर मोदित हौ गया 1 उसके संयोगे वसन्ततिलकाके पुत्र हृभा, 
जियका नाम "वरण" रका गया! फिर एकं दिन कमलाने सम्बन्ध पुद्धे ! मृतिराजने 
इतके स्र सम्बन्ध वततनाये | 


दनक पुर्व मवक्छा देन 


ट्रसी उज्जयनी नगरीमे सोमणर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । उसके काश्यपी 
नामकीस्ी शी] उनके अ्निभरूत सोमभूत नामकदो पुव्रहूृए! वै दोनो कीस 
पटकर अति वे । उन्होने मार्गमे जिनदत्तमुनिसे उनको माताको जो जिनमत्ती नामकी 
आपका शी, उनका णरीर समाधान ( कुशलता }) पते हुए ठरेखो ओौर जिनभद्र 
नामक मुनिको सुभद्रा नामक्त सायिका जो उनकी पत्रवक्ुयी सो णरीर समाधान 
परती देवी । वहो उन दोनो मादयोने हसी की कि तर्णके तो व्रद्धा प्ली अर ब्रृष्टके 
तम्णीसी है परमेश्चरने विपरीत योय मिनाया । इसप्रकारकी हृसोके पापसे सोमलर्मा 
तौ वमन्ततिलका हु छोर अस्तिसूत सोममत दोनो माद मरकर व्न्नतिलकाके पद 
पुती वृगलद्ृए्‌ । उनके कमला अओौर्‌ घनदेढ नाम रक्ते गये। काय्यपी ब्राह्मणी 
वसन्तत्तिलादते धनदवकरे संयोगये वरुण नामका पत्र हुआ । एन तरह यथ 
सम्दन्धोयो मुननेमे कसनाको जातिस्मरण हो गया! तवे वह उज्ययिनी नयते 
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५--धनदेव, मेरी माता वसततिलकाका पति है इसलिये धनदेव मेरा पिता हषा, 
उसकातू छोटा भाई है इसलियेतूमेराकाका (चाचा) भीदहै। 
६-- वसन्ततिलकाकी सौत इसलिये धनदेव मेरा (सोतेला) पुत्र हुभा उसका 
तु पुत्र इसलिये मेरा पोतताभीहै। 
इसप्रकार वह वरुणके साथ छह नाते कहु रही थी किं वहां वसन्ततिलका भा 
गई ओर कमलासे बोलीकितु कौनदहै जौ मेरे पुत्रको इस तरह छह नाते सूनाती 
है ? तब कमला बोली कि तेरे साथ भी मेरे छह नाते है सो सुन-- 


१--पहिने तो तु मेरी माता है क्योकि धनदेवके साथ तेरे ही उदरसे (पेटसे) 
उत्पन्न हई हुं । 
२--धनदेव मेरा भाईदहे। तू उसकीघ्ीहै इसलिये मेरी मावज (मोजाई) है। 
३--त्‌ मेरी माता है । तेरा पत्ति धनदेव मेरा पिता हुआ । उसकी तु माताहै। 
इसलिये मेरी दादी है] 
४--मेरा पति धनदेवदहै। तु उसकीष्ठीहै। इसलिये मेरी सौत्तभीहै। 
५--धनदेव तेरा पत्र सो मेरा भी (सोतेला) पुत्र हृभा । तु उसकी घ्री है इसलिये 
तू मेरी पूच्रवध्रुभीदहै। 
६-- मै घनदेवकी घ्री हु । तु धनदेवकी माताहै । इसलियितूुमेरीसासमभोहैः 
इस प्रकार वेश्या छह नाते सुनकर चिन्तामे विचार कर रही थी कि वहां 
घनदेव आ गया । उसको देखकर कमला बोली कि तुम्हारे साथ भौ हमारे छह नाते 
है सो युनिये-- 
१- पहिलेतोतु ओर र्म इसी वेश्याके उदरसे साथ साथ उत्पन्न हुए सोतु मेरा 
भाई है। 
२--बादमे तेरा मेरा विकाहहौ गयासोतू मेरा पतिदहै। 
३-- वसन्ततिलका सेरी माता है, उसका तु परति है इसलिये मेरा पितताभीदहै। 
वरुण तेरा छोटा भार्ईसो मेरा काका हुआ । उसका तु पिता है इसलिये 
काका का पिता होनेसे मेरातु दादा भी हुषा । 
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, ‰--यै वसंततिलकाकी सौतत ओौर तु मेरी सौतका पत्र इसलिये मेराभीत्‌ पृषत्रहै। 

६- तू मेरा पति है इसलिये तेरी माता वेश्या मेरी सास हृद । तुम सासके पति 

हो इसलिये मेरे ससुर भी हुए । 

# इस तरह एक ही भवमे एकं ही प्राणीके अठारह नाते हुए । उसका 
उदाहरण क्म गया है । यह ससारकी विचित्र विडस्बना है । इसमे कुं भी आश्चयं 
नही है । 

भन पाच प्रकारके संसारके नाम कहते है-- 


संसारो पंचविहो, दठ्वे खन्ते तहेव काले य । 
भवभमसणो य चडल्थो, पंचमश्रो भावस्तंसारो ॥६६॥ 


अन्यया्थः-- [ संसारो पंचविहो ] समार ( परिभ्रमण ) पांच प्रकारका है 
[ द्वै] १ द्रव्य ( पुद्गल द्रव्यमे ग्रहणत्यजनरूप परिश्रमण ) [ खत्ते ] र क्षेत्र 
( आकाशके प्रदेशोमे स्पशे करने रूप परिश्रमण ) [ य तेव काले ] ३ काल (कालके 
समयोमे उत्पञ्च होने नष्ट होने रूप परिभ्रमण }) [ मवभमणो य चउत्थो ] ४ भव 
( नारकादि भवका ग्रहण त्यजनरूप परिश्रमण }) [ पचमओ भावसंसारो ] ५ भाव 
{ अपने कषाययोगोके स्थानकरूप जे भेद उनका पलटवेरूप परिभ्रमण ) इस तरह 
पाच प्रकारका ससार जानना चाहिये । 


अब इनका स्वप्न कहते है, पहिले द्रव्यपरिवर्तनको बतलाते है-- 
बंधदि सु चदि जीवो, पडिसमयं कम्मपुग्गला षिविहा । 
णोकम्मपुम्गला वि य, भिच्छत्तकषायसंजुत्तो ।।६७।॥। 


४ यह अठारह नातेकी कथा ग्रन्थान्तरसे लिखी गई है यथा-- 
बालय हि सुणि सुवयण, तुज्फ सरिसा हि द्रु दहणत्ता । 
पत्त भतिञ्जउ भायउ, देवर पत्तिय ह पौतज्ज ।।१।॥ 
तुह पियरो मुहुपियरो, पियामहौ तह्य हवई भत्तारो । 
भायउ तहावि पुत्तो, ससुरो हवइ बालयो मञ्छ ।।२।। 
तुह जणणी हृड्‌ भज्जा, पियामही तह य मायरी सवरई 1 
हवइ बहू तह सास, ए कहिया अदुदहणत्ता ॥1३।। 
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0 
अन्वयाथः-- | जीवो ] यह जीव [ विविहा कम्मपुम्ला णोकम्मपुम्गङा वि य ] 
( इस लोकमे भरे हुए } अनेक प्रकारके पुद्गल जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप तथा 
ओदारिकादि णरीर नोकर्मरूप है उनको [ पडिसमयं ] समय समय प्रति [ मिच्छत्त- 
कपायसजुत्तो | मिथ्यात्व कषाय सहित होता हभा [ पधदि घंचदि ] बाधता है ओौर 
दछोडता है । 


भावा्थः--मिथ्यात्व कषायके वशे, ज्ञानावरणादि कर्मोका समयप्रवद- 
मभव्यराशिसे अनन्तगुणा सिद्ध राशिके अनन्तं भाग पद्गलपरमाणुभोका स्कन्धरूप 
कार्माणवगेणाको समयसमयप्रति ग्रहण करता है । जो पहिले ग्रहण किये थे वे शत्तायें 
है, उनमेसे इतने ही समयसमयनष्ट होते है । वसे ही ओदारिकादि शरीरोका समयप्रबद्ध 
शरीरग्रहणके समयसे लगाकर भयुकी स्थितिपर्यत ग्रहण करतादहैवा छोउततारहै। इस 
तरह अनादि कालसे लेकर अनन्तबार ग्रहण करना ओौर दछोडना होता है । वहा एक 
परिवतंनके प्रारम्भमे प्रथमसमयके समयप्रवद्धमे जितने जितने पृदुगल परमाणु जैसे 
स्तिग्ध रूक्ष वणं गन्ध रूप रस तीव्र मन्द मध्यम भावसे ग्रहण किये हों उतने ही वैसे 
ही कोई समयमे फिरसे ग्रहण करनेमे आवे तब एक कमं परावर््तन तथा नोकर्मपरावर्तन 
होता है । मध्यमे अनन्तबार भौर भांतिके परमाणु ग्रहण होतेह वे नही भिने जति है । 
वैसेके वैसे फिरसे ग्रहण करनेको अनन्तकाल बीत जाय उसको एक द्रव्य परावर्तन कहते 
है । इस तरहक इस जीवने इस लोकमे नन्त परावर्तन कयि है । 


अब क्षेत्रपरिवर््तनको कहते है-- 
सो को वि त्थि देसो, लोयायासस्स णिरवसेसस्स । 
जत्थ ण सञ्वो जीवो, जादौ मरिदौो य बहुवारं ॥६८॥ 
अन्वयाथंः- [ णिरवसेसस्स रोयायासम्प |] समस्त ॒लोकाकाशके प्रदेशमे 
[सोकोविदेसो णस्थि ] एसा कोई भी प्रदेश नही है [ जत्थ सव्बो जीवो ] जिसमे ये 
सबही ससारी जीव [ वहुार जादो य मरिदोण ] करई बार उत्पन्चनहृएहो तथा 


सरेनदहो। 
वव 
९ समयप्रवद्ध = एक समयमे जितने क्मेपरमाणु ओर नोकमे परमाणु वधे, उन सवको समयप्रवद्ध 


कहते है । 
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सावाथं ;-- समस्त लोकाकाणकै प्रदेशोमे यह जीव अनन्तवार तो उत्पन्न हमा 
भौर अनन्तबार ही मरणको प्राप्र हुमा । रेस प्रदेश रहा ही नही जिसमे उत्पन्न नही 
हुआ हो ओर मराभीनहो। 
लोकाकाशके असख्यात प्रदेश है । उसके मध्यके आठ प्रदेशोको बीचमें देकर, 
सृक्ष्मनिगोदलन्धिअपर्याप्िक जघन्य अवगाहनका धारी वहा उत्पन्न होता है । उसको 
अवगाहूना भी असख्यात प्रदेश है इस तरह जितने प्रदेश उतनी बार तो वह्‌ ही 
अवगाहुना वहा ही पाता है । मध्यमे भौर जगह अन्य अवगाहनासे उत्पन्न होता है 
उसकीतो शिनतीदहीनहीदहै। बादमे एक एक प्रदेश रमसे बढती हुई अवगाहना 
पातादहै सो गिनतीमे है, इस तरह महामच्छं तकको उत्कृष्ट अवगाह्नाको पूरी करता 
है। वैसे ही करमसे लोकाकाशके प्रदेशोका स्पशं करता है तब एक क्षेत्र परावर्तन 
होता है । 
अव काल परिवर््तनको कहते है- 
उवसप्पिणिश्मवसप्पिणि, पटससमयादिचरमसमयंतं । 
जीवो कमेण जम्मदि, मरदि य सव्वेसु कालेसु ॥६६॥ 


अन्वयार्थः--[ उथसप्पिणिमवस्षप्पिणि 1] उत्सपिणी अवसपिणी कालके 
[ पटमसमयादिचरमसमयंतं ] पदिले समयसे लगाकार अन्तके समय तक [ जीवो कमेण ] 
यह जीव अनुक्रमसे | सव्वेषु कालेषु ] सबही कालोमे [ जम्मदि य मरदि ] उत्पच्च होता 
हे तथा मरताहै। 
भावथेः-- कोई जीव दस कोडाकोड़ी सागरे उत्सपिणी कालके पहिले 
समयमे जन्म पावे, बादमे दूसरे उत्सरपिणोके दूसरे समयमे जन्म पावे, इसी तरह 
तीसरेके तीसरे समयमे जन्म पावे, एसे ही असुक्रमसे अन्तके समयतक जन्म पाता रहे, 
नीचवीचमे अन्यसमयोमे बिना अनुक्रमके जन्म पावे सो गिनतीमे नही है। इसी तरहं 
अवेसपिणीके दस कोड़ाकोड़ी सागरके समय पूरे करे तथा देसे ही मरे। इस तरह यह्‌ 
अनन्तकाल होता है उसको एक कालपरावर्तन कहते है-- 
अब भव परिवर्तनको कहते है-- 
णेरइयादि गदी णं, अदर-द्िदो वरद्टिदीी जाव । 
सब्वद्टिदिष्च वि जम्मदि, जीवो गेबेऽजपञ्जंतं ॥७०॥ 


२९ कातिकेयानुप्रे्षा 


अन्वयाः --[ जीयो ] ससारी जीव [ शेरहयादिगदीणं | नरकादि चार 
गतियोकी [ अवरष्टिदो ] जघन्य स्थितिसे लगाकर [ बरष्टिदी जाव ] उक्कृष्ट स्थिति 
परयत ( तक ) [ सव्बह्टिदिषु ] सव अवस्थाभोमे [ गेवेज्जपन्जतं ] भ्रं वेयक पर्यन्त 
[ जम्मदि ] जन्म पाता है। 
मावार्थः--नरकगतिकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है इसके जितने 
समय है उतनी बार तो जघन्यस्थितिकौ आयु लेकर जन्म पावे, बादमे एक समय 
अधिक आयु लेकर जन्म पवि । बादमे दो समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे । रसे 
ही अनुक्रमसे तेतीस सागर पर्यन्त आधु पूणं करे, बीचबीचमे घट बहकर आयु लेकर 
जन्म पावे वह्‌ गिनतीमे नही है । इस तरह तिर्यच गतिकी जघन्य आयु अन्तमुहूर्त, 
उसके जितने समय है उतनी बार जघन्य आयुका धारक होवे बादमे एक समय अधिक 
मसे तीन पल्य पूणं करे, बीचमे घट बढ़कर आयु लेकर जन्म पावे वह गिनतीमे 
नही है । इसी तरह मनुष्यकौ जघन्यसे लगाकर उत्कृष्ट तोन पल्य पूर्णं करे । इसी 
तरह देवगत्तिकी जघन्य दस हजार वषेसे लगाकर ग्रं वेयकके उत्कृष्ट इकतीस सागर 
तक समय-अधिक-क्रमसे पूणे करे । ग्रं वेयकके आगे उत्पन्न होनेवाला एक दो भव 
लेकर मोक्ष ही जावे इसलिये उसको गिनतीमे नही लाये । इस तरह इस भवपरावर्तनका 


अनन्त काल है । 
अब भावपरिवर्तनको कहते है-- 
परिणमदि सर्णिजीको, विविहकसाएहि द्िदिणिमित्तेहि। 
अशुभागरणिमित्तेहिं य, वहतो भावसंस्तारे ॥७१॥ 
अन्वयार्थ--[ मावसंसारे वडन्तो ] भावससारमे वतेता हुभा जीव [ इिदिणि- 
मित्ते ] अनेक प्रकार कमेकी स्थितिबन्धको कारण [ य अणुभागणिमिचर्हिं | भौर 
अनुमागबन्धको कारण [विविहकसाएर्हि] अनेक प्रकारके कषायोसे | सण्णिज्ीवो ] सेनी 
पचेन्दरिय जीव [ परिणमदि | परिणमता है । 
भावार्थः--कर्मकी एक स्थितिबन्धको कारण कषायोके स्थान भस्ख्यात 
लोकप्रमाण है, उसमे एक स्थितिबन्धस्थानमे अनुभागवन्धको कारण कषायोके स्थान 
असख्यात लोकप्रमाण है । जो योग्य स्थान है वे जगवुश्रेणीके असख्यातवे भाग हं । 
यहु जीव उनका परिवर्तन करता है। सो किसतरह ? कोई सेनी भिथ्याहष्टि 
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पर्याघ्रकजीव स्वयोग्य सर्व॑ जघन्य ज्ञानावरण प्रकृतिकी स्थिति अन्तःकोटाकोटीक्षागर 
प्रमाण नांधता है । उसके कषायोके स्थान भसंख्यात लोकमात्र है । उसमे सब जघन्य- 
स्थान एकरूप परिणमते है, उसमे उस एक स्थानमे अवुभागवबन्धके कारण स्थान एेसे 
असख्यातलोकप्रमाण है । उनम से एक सवेजघन्यरूप परिणमता है, वहा उस योग्य 
सर्व॑जघन्य ही योगस्थानरूप परिणमते है, तब जगत्‌धरेणीके असंख्यातवे भाग योगस्थान 
अनुक्रमसे पूणं करता है । बीचमे अन्य योगस्थानरूप परिणमता है वह्‌ गिनतीमे नही 
है । इस तरह योगस्थान पूणं होने पर अनुभागका स्थान दूसरारूप परिणमता है, वहां 
भी वैसे ही योगस्थान सब पूणं करता है । 


तीसरा अनुभागस्थान होता है वहा भी उतने हौ योगस्थान भोगे । इस तरह 
असख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थान अनुक्रमसे पूणं करे तब दूसरा कषायस्थान लेना 
चाहिए 1 वहा भी वैसे ही रमसे मसख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थान तथा जगत्‌श्वेणीके 
असख्यातवे भाग योगस्थान पूर्वोक्त रमसे भोगे तब तीसरा कषायस्थान लेना चाहिये । 
इस तरहसे ही चतुर्थादि असख्यात लोकप्रमाण कषायस्थान पूर्वोक्त क्रमसे पूर्णं करे, तब 
एकसमय अधिक जघन्यस्थिति स्थान लेना चाहिये, उसमे भी कषायस्थान अनुभागस्थान 
योगस्थान पूर्वोक्तं कमसे भोगे । इस तरह दौ समय अधिक जघन्यस्थितिसे लगाकर 
तीस कोडाकोडीसागर पर्यंत ज्ञानावरणक्मंकी स्थिति पूणं करे । इस तरहसे ही सव 
सूलकरममभ्रकुति तथा उत्तरक्मघ्रकृतियोका क्रम जानना चाहिये । इस तरह परिणमन 
कर्ते हुए अनन्तकाल व्यतीतहो जाताहै, उस सबको इकटरा करते पर एक 
भावपरिवर्तन होता है । इस तरहके अनन्त परावतंन यह्‌ जीव भोगता 
आयार) 


अब पचपरावर्तनके कथनका सकोच करते है-- 
एवं अणा काले, पंचपयारे भसे संसारे । 
राखादुक्खर्हिणो, जीवो भिच्छत्त-दोसेण ।७२॥ 


¢ [१ = 
अन्वयाथः--[ एवं | इस तरह [ णाणादुकखणिहाणो | अनेक प्रकारके दु खोके 





& [ अपनी मूखेताको |} 
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निधान [ पंचपयारे ] पाच प्रकार [ संसारे ] संसारमे [ जीवो ] यहं जोव [अगाहकाटं] 
अनादिकालसे [ मिच्छ्वदोसेण ] मिथ्यात्वके दोषसे [ भमेई्‌ ] भ्रमण करता है । 


भव ससारसे च्ूटनेका उपदेश करते है-- 


+ “८ ५} 


इय संसारं जाशिय मोहं सनव्वायरेण चडरऊण । 
तं फायह स-सरूषं, संसरणं जेण रासे ॥७३॥ 

अन्वयाथः--[ इय संसारं ज्ाणिय ] इस तरह ( पहिले कहै अनुसार ) 
ससारको जानकर [ संव्वायरेण ] सव तरहके प्रयत्नपू्व॑क [ मोहं ] मोहको [ चण ] 


छोडकर ( हे भव्यो ! ) [ तं ससूव श्चायह ] उस आत्मस्वकूपका ध्यान करो [ जेण | 
जिक्षसे [ संसरण ] ससार परिश्रमण [ णासेह्‌ ] नष्ट हो जावै । 


दोहा 


पंचपरावर्चनमयी) दुःखसूप संसार । 
मिथ्याकमं उद वदे, भरमे जीव अपार ॥२॥ 


इति सस्तारानुरक्षा समाप्ता ।२॥ 


रह 


एकत्वानुप्रे्ना 


इक्षो जीवो जायदि, इक्षो गन्भम्मि गिह्णदे देहं । 
इक्षो बाल जुघाणो, इको बुहो जरागहिश्मो ॥७६॥ 


अन्वयार्थः--[ जीवो ] जीव [शको] एक दही [ ज्ञायदि ] उत्पन्न होता है 
[ इको ] वह ही एक [ गन्भम्मि | गभमे [ देहं ] देहको [ गिदे ] ग्रहण कर्ता 
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है [ इको बाल जुबाणो ] वह ही एक बालक होता है वह ही एक जवान होता है 
[ इको जरागहिनो बुदृढो ] वह ही एक जरासे--बुढापेसे गृहीत वृद्ध होता है । 


भावाथं--# एक ही जीव इस नाना पर्यायोको धारण करता है । 
इको रोई सो, इको तप्पेह्‌ माणसे दुक्खे । 
इक्षो मरदि वसाश्रो, णरयदुहं सहदि इक्षो षि ॥७५॥ 


अन्वयार्थः--[ को रोई सोई ] एक ही जीव रोगी होतादहै, वह ही ए 
जोव शोक सहित होता है [इको] वहही एक जीव [ माणसे दुक्खे ] मानसिक 
दु.खसे [ तष्पेद्‌ ] तक्चायमान होतारहै [इको मरदि] वहही एक जीव मरता 
[इको षि] वह ही एक जीव [ वराओ णरयहटहं सहदि ] दीन होकर नरकके दु.ख 
सहता है । 

मावाथंः--+-जीव अकेला ही अनेक अनेक ( खोटी ) अवस्थाओको धारण 
करतादहे। 
इषो संचदि पुण्णं, इक्क भुजं दि विविहसुरसोक्खं । 
इक्को खवेदि कम्मं, इक्को पि य पावए मोक्खं ॥७६॥ 
अन्वया्थेः--[ इको ] एक ही जीव [ पूण्णं ] पुण्यको [ संचदि ] सचित 
करताटै [ इवो] वह दही एक जीव [ विविहसुरसोक्खं ] नाना प्रकारके देवगतिके 
सुख [ थुज्जेदि ] भोगता है [ को ] वह ही एक जीव [ कम्पं ] कर्म॑को [ खवेदि ] 
नष्टकरताहै [हइकोवषिय] वह दही एक जीव [ मोक्खं ] मोक्षको [ पाव ] पाता है। 
भावाथः-- वह ही जीव पण्य करके स्वगं जातारहै, वहुही जीव कर्मोका 
नाश करके मोक्ष जाता हे । 
यणो पिच्छंतो वि हु, ण दुक्लन्तेसंपि सक्कदे गहिहुः । 
एवं जाणंतो विहः तो षि समत्तं श॒ छंडेड्‌ ।७५७॥ 


 [ निज एकत्व निश्चयस्वपदको भूलकर ही || 
~~ [ निर्मल विज्ञानघनस्वरूपको भूलकर | । 
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अन्वयाथंः-- [ सुयणो ] स्वजन ( कटुम्बी ) भी ({ जव यह जीव दुःखमे फंस 
जाता है तन उसको ) [पिच्छतोविहु] देखता हुभा भी [दुक्छलेसंपि] दु-खका 
लेण भी [ गदं] रहण करनेको [ण सके ] घमं नही होता है [ एवं णं मि 
हु ¡ इस तरह प्रत्यक्षरूपसे जानता हृ भी [ममत्वं णर्डेह] कुटुम्बे ममत्व नही 
छोडता है। 

भावाथंः--अपता दुख अपही भोगता है, कोई बटा नहीं सकता है, यह जीव 
एेसा अज्ञानी हैकिदुख सहता हुआ भीर परक ममत्वको नही छोडता है । 

अब कहते है कि इस जीवके निश्चयसे धमं ही स्वजन है- 

जीवस्स शिस्चयादो, घम्मो दहलक्छणो हवे पुयणो । 
सो णेह देवलोए, सो चिय ॒दुकलक्लयं कुई ।७८॥ 

मन्वया्थः--[ जीवस्स ] इस जीवके [ यणो ] भपना हितू [ णिचयादो ] 
निश्चयसे [ दहख्क्डणो ] एक उत्तम क्षमादि दश्लक्षण [धम्मो] घ्मही [हवै] है 
[ सो | क्योकि वह धर्मही [ देवलोए ] देवलोक ( स्वर्ग) मे [ शे | ले जाता 
है [ सो चिय ] वह धमं ही [ दुक्खक्खयं कण्‌ ] दु खोका क्षय (मोक्ष) करताहै। 

भावार्थः--धर्मके सिवाय गौर कोई भौ हितु नही है । 

अब कहते है कि इस तरहसे श्रकेले जीवको शरीरसे भिन्न जानना चाहिये-- 

सञ्वत्यरेण जाणह, इक्कं जीवं सरीरदो भिरं । 
जम्िदु मुखिदे जीवो, होदि असेसं खणे हेयं ॥७६॥ 

अन्वयार्थः--हे भन्यजीवो ! [ इक्कं नीवं सरीरदो भिण्णं | अकेले जीवको 
णरीरसे भिन्न ( अलग ) [ सन्वायरेण जाणह | सन प्रकारके प्रयत्न करके जानो 
[जम्हि दु जीवो शुणिदे ] जिस जीवके जान लेने पर [ असें खरे हेयं होदि | अवशेष 
(बाकी बचे) सब परद्रव्य क्षणमाच्रमे त्यागने योग्य होते है । 

भावार्थः जब जीव अपने _ स्वरूपको जानता है तब ही परद्रभ्य हेयही 
भासते है, इसलिये अपने स्वरूपहीके जाननेका महान्‌ उपदेश है 1 


ष [स्व कोसमभता नही मौर | + [ नित्यज्ञायक | । 


अन्यत्वानुग्क्षा ३७ 
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छक जीव परजाय बहु, धारं स्वपर निदान । 
पर तजि यापा जानिकै, करौ मन्य कल्यान ॥४॥ 
--:: इति एकत्वानुप्रक्षा ~ समाप्ता .-- 


८4 
हः 
ग्रन्यत्वानुप्रक्षा 


रण्णं देहं भिदि, जणणी अण्णा य होदि कम्मादौ । 
अरणं होदि कलत्तं, अरुणो ति य जायदे पुत्तो ॥८०॥ 


अल्वयाथः--यह जीव ससारमे [ देहं गिहंदि ] देहको ग्रहण करता है 
{ अण्णं ] सो अपने अन्य (भिन्न) है [य] भौर [ जणणी अण्णा] साताभी 
अन्य है [ फलक्तं अण्णं होदि ] स्री भो अन्य होती दहै [ पुत्तोषिय अण्णो जयद्‌ | पुत्र 
भी अन्य ही उत्पन्न होता है [ कम्पादो द्येदि ] ये सब कमं संयोगसे होते है । 


-- [सभी तीर्थकर अपने दीक्षा कल्याणकके समय यह्‌ पावन~बारह्‌ भावना भाते है व॑ह कैसी 
होगी ? श्री समयस्ारजी षरास्त्मे गा० ३ हारा "एकत्व निश्चय गत समय, सवत्र सुन्दर लोकमे" 
पर्चात्‌ गाथा ४ मे उस एकत्वकी असुलभता दिखाकर गाथा ५ मे कहते है कि उससे ही जीवोको यह्‌ 
भिन्न आत्माका एकत्व हम दिखाते है । उनमे आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्वन, परापरगुरुका उप- 
देण ओर स्वसवेदन-यह्‌ चार प्रमाणके द्वारा उत्पत्न अपने ज्चानका विभवसे- स्वसे एकत्व ओर परसे 
विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते है । (वहासे मनन कर लेना) वारह सम्यक्भःवना द्वारा अपनी 
निश्चय आत्मामे ही एकत्व-निण्चयकीौ भावना-एकाग्रता-कतेव्य है । (जसा आलम्बन वैसा अनुभव) 
ज्ञानीआत्मकल्याणेच्छूकको तो वाह्यमे रस नही है, यदि वाह्यमे भुमिकानुसार उपयोग लग जाय तौ 
भारी लञ्जा-शमे होती है \ अतः अन्तरद्घमे भी कोई विकल्प-गण भेदके व्यवहार या निष्चयनयके 
विकल्प आदि सभी-किसी भी विकल्प जालमे रहना नही चाहते, निरन्तर स्वाश्रयके बल द्वारा नि शक 
हृटताके अस्तित्वमे सभी विषमताओका नकार-निषेध ही है ओर अपना नित्य एकत्वं भूतार्थं स्वभाव 
सन्मुख रहना ही उत्तम समते है-यदि यह्‌ बात है तो अन्यको गौण-सहचर हेतु व्यवहार-साधन 
आदि कहा जाता है ! | 


२३८ कातिकेयानुप्रेक्षा 


एवं वाहिरदउ्वं, जाणदि रूवाहु्क अप्पणो सिरं । 
जाणतो वि ह जीरो, तत्थेव य र्वदे मूढो ॥८१॥ 


अन्वयाथः- | एषं ] इस तरह पहिले कटे अनुसार [ वाहिरदनव्यं ] सब वाह्य 
वस्तुभओको [ भप्पणो ] अपने ( भात्म ) [ स्वादु] स्वरूपसे [ भिण्णं] भिन्न 
[ जाणदि ] जानता है [ जाणतो विह ] तो भी प्रत्यक्षरूपसे जानता हुमा भी [ मूढो ] 
यह मूढ ( मोही ) [ जीवो ] जीव [ तस्येव य रदे | उन परद्रव्योमे ही राग करता 
है । सो यहु बडी मूखंता है । 


जो जाणिङण॒ देहं, जीवसरूवादु तच्दो भिर्णं । 
अप्पाणं पि य सेवदि, कजलकरं तस्स अणणत्त ॥८२॥ 


अन्वयार्थः-[ जो ] जो जीव [ जीवससरूबाहु ] भपने स्वरूपसे [ देहं ] देहको 
[ तच्दौ भिण्णं ] परमा्थंसे भिन्च [ जाणिठण ] जानकर [ अप्पाणं पिय सेवदि ] 
आत्मस्वरूपको सेता है ( ध्यान करता टै ) [ तस्स अण्णत्तं कजकरं | उसके 
अन्यत्वमावना कायेकारिणी हे । 


भावाथः- जो देहादिक परद्रव्योको भिन्न जानकर अपने नित्यज्ञानानन्द 
स्वरूपका सेवन करता है उ्षके अन्यत्वभावना का्यंकारिणी है । 


&‰ दोहा 8 
निज मातमत भिन्न पर, नन जे नर दक्ष। 
निजमें रमे बम सपर, ते शिव रखे प्रत्यक्ष ॥५॥ 
इति अन्यत्वानुप्रक्षा समाप्ता ।५॥ 


=-= वका 1 मी 
~~ ---~------------ ` र 





ष रूवादु इत्यादि पाठ. । 


अशुचित्वानुप्रक्षा ३६ 


श्रशुचित्वानुप्रक्षा 
सयलकूहियाण पिंडं, किभिकुलकलियं अउव्वदुग्गंधं । 
मलमुत्ताणं य गेहं, देहं जाणेहि ऋअसुडमयं ॥८३॥ 
अन्वयाथं;- हे मव्य ! तु [ देहं] इस देहको [ अमुडमयं ] अपवित्रमयी 
[ जाशेहि ] जान । कैसा है देह ? [ सयरुङ्कहियाण पहं | १ सकल ( सब ) कुत्सित 
(निदनीय) पदार्थोका पिड (समूह) है [ किमिड्कहकलियं ] २ कृमि ( पेटमे रहनेवाले 


लट आदि ) तथा अनेकप्रकारके निगोदादिक जीवोसे भरा है [ अउब्बदुम्णंधं | ३ 
अच्यन्त दु्ैन्धमय है [ मर्ुत्ताणं य गेहं ] ४ जो मलमूत्रका घर है । 


भावाथंः--इस शरीरको सब अपवित्र वस्तुभओका समूह्‌ जानना चाहिये । # 


अब कहते है कि यहु देह अन्य सुगन्धित वस्तुभोको भी अपने संयोगसे 
दुर्गधित करता है- 


फट्‌ दु पवित्त' द्रं, सरस-सुगंं मणोहरं जं पि । 
देह-णिदित्त जायदि, धिणावणं सुट्‌ ु-दुग्यंधं ॥८४॥ 


अन्वयाथं :- | देहणिहितं ] इस शरीरम लगाये गये [ सुटूहुपवित्तं ] अत्यन्त 
पवित्र [ सरसषुगंधं ] सरस गौर सुगन्धित [ मणोहरं जं पि ] सनको हरनेवाले [ द्वं ] 
रभ्य भी [ विणावणं | धिनावने [ सुटृहुहुग्गंधं ] तथा अत्यन्त दुगेन्धित [ जायदि ] हो 
जाते है । 


मावाथः--इस शरीरके चन्दन, कपूर भादि ( सुगस्धित पदां ) लगने 
दु्गधित हो जाते है । रससहित उत्तम मिष्ठान्नादि खिलानेसे मलादिकरूप परिणम जति 
है । मन्य भी वस्तुए इस शरोरके स्पशंसे अस्पृश्य हौ जाती हैँ । 


 [ भिथ्यात्वादि तथा शुभाशुभ भाव भी अचेतन-अनात्मा होनेसे अपवित्र ओर चेत्तनस्वरूपसे 
सदा भिन्न ही जानो । 


४० कातिकेयानुत्रे्षा 
ओर भी इस शरीरको अशुचि दिखाते है- 


मरुयाणं असु मयं, विहिणा देहं विखिभ्मियं जाख । 
तेसि विरमण-कञ्ञे, ते पुण तत्थेव अशुरत्ता ।॥८५॥ 
अन्ययाथः--हे मव्य ! [ मणुयाण ] यह भनुष्योका [ देहं ] देह [ विहिणा ] 
कर्मके दवारा [ अहमयं ] अशुचि [ विणिम्मियं ज्ञाण ] रचा गया जान । यह एसी 
उस्पक्षा ( सम्भावना ) करते है कि [ तिं विरमणकञ्जे ] यहं देह इन मनुष्योको 
वैराग्य उत्पन्न होनेके लिये ही पसा बनाया है [ ते पुण तत्थेव असुरा ] परन्तु ये 
मनुष्य उसमे भी अनुरागी होतेह सो यह्‌ अज्ञान है। 


ओर भी इसी अथंको दढ करते है- 


एव विहं पि देहं, पिच्छंता वि य कृणंति अशुरायं । 
सेवं ति आयरेण य, अलद्धपुव्वं त्ति मर्णंता ॥८६॥ 
अन्वयार्थः [ एवं विहं पि देहं ] इस तरह पिले कटै अक्ुपार अशुचि 
शरीरको [ पिच्छताविय ] प्रत्यक्न देखता हुआ भी यह्‌ मनुष्य उसमे [ अशुरायं | 
अनुराग [ ह्ुणंत्ि ] करता है [ ब्द्धुव्वं त्ति मण्णंता | जैसे एेसा शरीर कभी परहिते 
न पाया हौ एसा मानता हृभा [ ञयरेण य सेवंति ] आदरपूवक इसकी सेका करता है 
सो यह्‌ बडा भज्ञान है। 
अव कहते है कि इस शरीरसे विरक्त होनेवालेके अश्ुचिभावना सफल है- 
जो परदेह विरत्तो, णियदेहे ए य करेदि अशुरायं । 
अप्पसरूव सुरत्तो, असु त्ते भावणा तस्स ॥८७॥ 
अन्वयार्थः [ जो ] जो भव्य [ परदेहविर्तो | परदेह ( स्त्री आदिककौ 
देह) से विरक्त होकर [ गियदेहे ] अपने शरीरमे [जणुरायं | अदुराग [ण य करेदि |] 


नही करता है [ जप्यसरूब स॒रतच्तो | अपने आत्मस्वरूपसे भचुरक्त रहता है | तस्स | 
उसके [ असते मावणा ] अशुचि भावना सफल हे । 


आस्वानुत्रे्ना ४१ 
भावार्थः--% (देहादिके ) केवल विचारहौसे जिसको वैराग्य प्रगट होतादहयोतो 
उसके यह भावना सत्याथं कहलाती है । 
४ दोहा % 
न (र 
स्वपर देङ्‌ अश्चचि रुखि, तजं तास अनुराग । 
ताके साची भावना, सो फदिये बडमाग ।६॥ 
--:: इति अशुचित्वानुप्रक्षा समाप्ता ::-- 


आस्रवानुप्रक्षा 


मणवयणकायजोया, जीवपयेसाणफद शएविसेसा । 
मोहोदएण जत्ता, पिदा षि य आसवा होति ॥८८॥ 


अन्वयार्थः--[ मणवयणकायज्ञोया ] सन केचन काय योग है [ आसवा होति | 
वे ही आल्लव है। कषे है ? [ जीवपयेस्ाणफदणविसेषा ] १ जीवक प्रदेशोका स्पदन 
(चलायमान होना, कापना) विषहे वह हीयोग है [ मोहोदएण जुत्ता चिजुदावि 
य ] २ मोहके उदय ( मिथ्यात्व कषाय ) सहित है भौर ३ मोहके उदय रहित भी 


है । - 


भावाथः-- मन वचन कायका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोका चलाचल होना 
सो योग है उसीको आखव कहते है । वे गणस्थानकौ परिपाटीमे सूक्ष्मसापराय दसवें 
गुणस्थान तक तो मोहके उदयरूप यथासंभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते है उसको 
सापरायिक भासखरव कहते है ओर ऊपर तेरहवे गृणस्थान तक्र मोह उदयसे रहित होते 





& [ मेदविन्ञान सहित अक्षय अविनाशी निजात्माके आश्य करने द्वारा | । -- [ प्रथमतो 
मिथ्यात्व ही आखव हे | । 


४२ कातिकेयानुप्रक्षा 


है उसको ई्यापिथ आखव कहते है । जो पुदगल वेणा कर्मह्प परिणमती है उसको 
दरव्यासख्रव कहते है मौर जीवक प्रदेश चचल होते है उसको भावाल्व कहते है । 


अन मोहके उदयसहित माक्षव है एसा विशेषरूपे कहते है-- 


मोह विवागवसादो, जे परिणामा हवति जीवस्स । 
ते आसवा मुणिञजसु मिच्छता अशेय-विहा ॥८६॥ 


अन्वयाथः-- [ मोहविवागवसादो ] मोहके उदयसे [ जञ परिणामा ] जो परिणाम 
[ जीवस्म ] इस जीवके [ हवति ] होते है [ ते आक्षा] वे ही आसव है [ प्रुणिज्ञघु ] 
हे भव्य | तू प्रत्यक्षरूपसे एसे जान । [ मिच्छत्ताई अशेयविहा | वे परिणाम मिथ्यात्वको 
आदि लेकर अनेक प्रकारके है । 


भावाथंः--कर्मवन्धके कारण आस्रव है। वे मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, 
कषाय मौर योगके भेदसे पाच प्रकारके है । उनमे स्थिति अनुभागरूप बन्धके कारण 
भिथ्यात्वादिक चारहीदहैसोये मोहुके उदये होतेह भौरनजोयोगहैवे स्षमयमातर 
बन्धको करते है, कुदं भी स्थिति भवुभागको नही करते है इसलिये बन्यके कारणमे 
प्रधान नही हि । 


अब पृण्यपापके भेदसे आल्लवको दो प्रकारका कहते है-- 
कम्मं पुरणं पावं, हेड तेसि च हीति सच्छिदरा । 
मंदकसाया सच्छा, तिव्वकसाया असच्छा हू ॥६०॥ 
अन्वयार्थः [ कम्मे पुण्णं पां ] कर्मं पुण्य, पापके मेदसे दो प्रकारका है 
[ च तेसं हेड' सच्िदरा होति ] ओर उनके कारण भी सतु ( प्रशस्त ) इतरं 


( अप्रशस्त ) दोही होते है [ म॑ंदकसाया सच्छा ] उनसे मन्दकृषाय परिणामतो 
प्रशस्त ( शुभ ) है [ तिव्वकसाया मसब्बाहु | भौर तीत्र कषाय परिणाम अप्रशस्तं 


(अशुभ) हे। 
भावार्थः सातावेदनीय, शुभ आयु, उव गौत्र भौर शुभ चाम यै चार 
्रकृतिये तो पुण्यरूप है बाकी चार घातियाकमं जस्तातावेदनीय, नरकाय, नीचगौत् भौर 





माखवालनुप्रक्षा ४१ 


अशुभनाम ये चार प्रकृत्तिये पापरूप है । उनके कारण आस्रवभीदो प्रकारके है 1 
मदकषायरूप परिणाम तो पृण्यास्रव है ओौर तीव्र कषायरूप परिणाम पापास्रव है । 
अब मन्द तीत्रकषायको प्रगट हष्टान्तपुवेक कहते है-- 
सठवत्थ वि पियवयणं, दुञ्वयणे दुज्णे वि खमकरणं । 
सव्वेसिं एुणगहणं, मंदकसायाण दिद्रुता ॥६१॥ 
अन्वयार्थः [ स्वस्थ वि पियवयणं ] १ सब जगह शत्रु तथा मित्र मादिमे 
तो प्रिय हितरूप वचन [ दुञ्बयशे दुज्रणे वि खमकरणे ] २ दुवे चन सुनकर दृज॑नमे भी 
क्षमा करना [ सन्वेसि युणगहणं ] ३ सब जीवोके गुण ही ्रहण करना [ मंदकक्ायाण 
दिद्रता ] ये मन्दकषायके दृष्टान्त हु । 
प्पपसंसणकरणं पुञ्जेसु वि दोसगहणसीलच्ं । 
वेरधरणं च सुरं, तिन्वकसायाण लिगि ॥६२॥ 
अन्वयाथः-[ अप्पपसं्षण करणं ] १ अपनी प्रशंसा करना [ पुञ्जेषु पि 
दोस्षगहणसीरचं ] २ पूज्य पुरुषोमे भी दोष ग्रहण करनेका स्वभाव [ च सुरं वेरधरणं ] 
३ ओर बहुत समय तक बैर धारण करना [ तिव्यकक्चायाण हिगाणि ] ये तीतव्रकषायके 
चिदह् है । 
अब कहते है कि एेसे जीवके आस्रवका चित्तवन निष्फल है-- 
एवं जाणंतो वि हू, परिचयणीये वि जो ण परिहर । 
तस्सासवाशुवेक्ला, स्वा वि शिरत्थया होदि ॥६३॥ 
अन्धयाथः--[ एवं जाणतो षि हु ] इस प्रकारसे प्रत्यक्षरूपसे जानता हआ भी 
[ परिचयणीये वि जो ण परिहरह ] जो त्यागने योग्य परिणामोको नही दछोडउता है 
[ तस्स | उसके [ सववा वि | सब ही [ आसवाखुवेक्खा ] आस्चवका चितवन [णिरस्थया 
होदि ] निरथेक है । का्यैकारी नही होता । 
भावाथः--आसखवासुप्रक्षाको चिन्तवन करके पिलेतो (१) %तोत्रकषाय 
छोडना चाहिये फिर ( २ ) शु आत्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये, ( ३ ) सव 


कषाय छोड़ने चाहिये तब तो यह्‌ चितवन सफल है केवल वार्ता करना मात्र ही सफल 
नही है । 


--- -- -- ~~ --_-~----~-~-~- -~-------------------- 


५. कातिकेयानुत्रक्षा 


एदे मोहय-भावा, जो परिवञ्जेइ्‌ उवतमे लीणो । 
हेयं ति मरुणमाणो, आसव अशुपेहणं तस्स ॥६४॥ 


अन्वयाथः-[ जो ] जो पुरुष [ उसमे छीणो ] उपशम परिणामोभे 
( वीतराग भावोमे ) लीन होकर [एदे ] पे पहिले कहे अनुसार [ मोहयभावा ] 
मोहसे उत्पन्न हुए ॒मिथ्यात्वादिक परिणामोको [ हयं ति मण्णमाणो ] हेय ( त्यागने 
योग्य ) मानता हु [ परिवञ्जे्‌ ] छोडता है [ तस्व ] उसके [ आसव अएपेहणं ] 
आस्रवातु्रे्षा होतो है । 
क दोहा $ 


आस्व पंचप्रकारकू, चिते तं विकार । 
ते पविं निजस्पक्र, यहे भावना सार ॥७॥ 
-- इति आलवानुप्रक्षा समाप्ता ।1७॥ - -- 


षे 
संवरानुप्क्ना 


सम्मत्तं देसवयं, महञ्वयं तह ज्मो कसतायाणां । 
एदे संवरणामा, जोगाभात्ो तहा चेव ॥६५॥ 


अन्वयार्थः- [ सम्भ ] सम्यक्त्व [ देदावयं ] देशत्रत॒[ महव्ययं ] महाव्रत 
[ तह ] तथा [ कसायाणं ] कषायोका [ ज ] जीतना [ जोगाभाषो तहा चेव ] तथा 
योगोका अभाव [ एदे संवरणामा | ये सवरके नामहै। 


भावाथः- पहिले मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, भौर योगरूप पाच 
प्रकारका आस्रव कहा था, उनक्रा # अनुक्रमसे रोकना हीसवरदहै। सो कंपे? 
मिथ्यात्वका अभाव तो चतुथंगृणस्थानमे हृभा व्हा अविरतका सवर हृजा । 
अविरतका अभाव एक देश तो देशविरतमे हुआ गौर सवंदेश प्रमत्तगुणस्थानमे हुमा 
वहा अविरततका संवर हुमा । अप्रमत्त गुणस्थानमे प्रमादका अमाव हज वहा 





& [ स्वबल द्वारा | । 


_ _--------___-~-~~-~-~~~-~~~-~-~-~~-~~-~~---~--~~~~~~~~~--~-~ 








संवरानुप्रषा ४५ 
उस्क्रा सवर हुभा 1 अयोगिजिनमे योगोंका भभाव हुजा, वहां उनका संवर हुजा । इस 
तरह सवरकाक्रमरहै) 

अब इसीको विशेषरूपसे कहते है--- 
युत्ती समिद धम्मो, अणुषरैकला तह परीसहजश्रौ षि । 
उविकट्रुः चारितं, संवरदेदू विसेसेण ॥६६॥ 
अन्वयार्थः--[ गुची ] मन वचन कायकी गृक्षि [ समिदी] ई्या, माषा, 
एषणा, आदाननिक्षेपण ओर प्रतिष्ठापना इस तरह पांच समिति [ धम्मो ] उत्तम 
क्षमादि दशलक्षण धर्म [ अणुवेक्ा ] अनित्य आदि बारह अनुप्रे्षा [ तह परीसहनभो 
वि ] तथा ध्ुधा आदि बाईस परीषहका जीतना [ उपकु चारितं ] सामायिक आदि 
उक्ृष्ट पाँच प्रकारका चारित्र ये [ विसेस्ेण ] विशेषरूपसे [ संवरहेदु ] सवरके 
कारण है । 
सव इनको स्पष्टरूपसे कहते है-~ 
युत्ती जोगणिरोहये, समिदी य पमाद्‌-वजंणं चे । 
धम्मो द्यापहाणो, सुतत्त-चिता अणुप्येहा ॥६५७॥ 
अन्वयाथः-- [ जोगणिरोहो ] योगोका निरोध [ गुचती] ग्चिहै [ समिदीयं 
पमोादवज्णं चैव ] प्रमादका वजन, यत्नपूवेक प्रवृत्ति समिति है [ दयापह्मणो ] 
दयोप्रधान [धम्मो] धमे है [ सुतत्त-चिता अगुष्पेहा ] जी वादिक तत्तव तथा निजस्वष्पका 
व्वितवन अनुप्रक्षारहै। 
सोवि परीसहविजश्मो, हुहादि-पीडाण अहरउद्ाणं । 
सवशाशं च सुंणीणं, उवरसमभवेण जं सहं ॥६८॥ 
अन्वयाथः--[ जं ] जो [ बहृरउदहाणं ] अति रौद्र ( भयानक ) | छादि 
पीडाण ] क्षुधा आदि पीड़ाओको [ उवसममावेण सहणं ] उपशमभावो (वीत्तरागभावो ) 
से सहना [सो ] सो [ सवणाणं च धणीणं ] ज्ञानी महामुनियोके [ परीसहविजभो 1 
परीषहोका जीतना कहलाता है । 
अप्पसर्पं बथु , चत्तं रायादि एहिं टोसेहिं । 
सञ्फाणम्मि शिलीणं, तं जाणसु उत्तमं चरणं ।६६। 


॥. कातिकेयानुप्रक्षा 


अन्वयाथेः--हे भव्य ! जो [ अप्यसरूवं बलयः ] भात्मस्वरूप वस्तु है उसका 
[ चच्चं रायादिएहिं दोसे ] रागादि दोषोसे रहित [ सञ्छ्ञागम्मि णिलीणं ] धर्मं शुक्ल 
ध्यानमे लीन होना है [ तं ] उसको [ उत्तम चरणं ] तु उत्तम चारित्र [ जाणघु ] 
जान । 


जब कहते है किजो एेसे सवरका आचरण नही करता है वह ससारभे 
मटकता है-- 
एद संवरहेदहु, वियारमाणो वि जो ण आयरड । 
सो भमइ चिरं कालं, संसारे इव्खसंतत्तो ॥१००॥ 
अन्वयाथंः-[ जो ] जो पुरूष [एदे ] इन ( पिले कहे अनुसार ) 
[ संवरहैहुं | सवरके कारणोको [ वियारमाणो वि ] विचारता हुमा भी [ ण आयरह्‌ ] 
भाचरण नही करता है [ सो ] वह [ दुक्खसंतत्तो ] इ खोसे तक्षायमान होकर [चि 
कारं | बहुत समय तक [ संसारे ] ससारमे [ भमइ ] भ्रमण करतादहै। 
अब कहते है कि सवर कंसे पुरुषके होता है-- 
जो पुण विसयविरत्तो, अप्पाणं सञ्वदा वि संवरडइ । 
मणहरविसएदहितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥१०१॥ 
भन्वयाथः--[ जो ] जो मुनि [ विसयविरसो ] इन्दियोके विषयोसे विरक्त 
होता हआ [ मणहरविसएदहिंतो | मनको प्रिय लगनेवाले विषयोक्षे [ अप्पाणं | आत्माको 


[ सब्बदा ] सदाकाल ( हमेशा ) [ संवर ] सवरशरूप करता है [ तस्स फड स्वरो 
होदि ] उसके प्रगटरूपसे सवर होता दहै । 


मावार्थः--% इन्द्रिय तथा मनको विषयोसे रोके भौर अपने शुद्ध स्वर्पमे 
रमण करावे उसके सवर होता है) 





व 
ष [ स्वाश्चयके वल द्वारा सम्यग्द्शनादिकी प्राप्ति ही सवरदै। | 























, तिजैरानुपेक्षा 


र दोह 
शुषि समिति धृष भावना जयनं परीपदकार । 
जारित धारि संग तमि, सो एुनि सनरार्‌ ॥८॥ 
दति सवसानुपरेक्षा समाप्ता ॥०। 


प्रषः 


निर्ैरानुप्रेला 


धारसविषेण तवसा, णियाणरहियस्स रि्जरा होदि । 
्ेरणमावणादो, शिरहंकारस् णणिस्त ॥१०२॥ 
म्यया्ः-{ गिपाणरहियस्तं ] निदान ( इन्दरयविषयोकी इच्छ ) रहितं 
[ णिश्कारस्म ] अह्कार ( भमिमान ) रहित | णाणिस्स | ज्ञानीके [ बारसविहेण 
तवसा ] वरह प्रकारके तपसे तथा (देरम्ममादणादो] वैराग्यमावना ( संसार देहभोगसे 
विरक्त परिणाम ) से [ णिञ्जय हदि ] तिजरा होती है । 
भावार्भः-मो जानसहित तपकरता है उसके तपस निर्जरा होती दहै । 
सन्ना विपर्यय तप करता है उसमे हिसादिक दोष होतेह, टेसे तपसे तौ उलये 
पर्मका कत्थही होत्ता है । तप करके सद कृरता है, दसरेको व्युन ( हीन ) गिनता 
है, सेः पूजादिक ({ सत्कार विशेष ) सही करता है तो उससे क्रोध करता है एसे 
पथते च्न्पृही होता है । गवैरहित्त तपसे निजया होत्ती है । जोतप करके इस सोक या 
पर्येके स्याति, लास, पूना भौर इ्िोके विषयभोग चाहता है उसके वन्ध ही 
4 
दढ नही होता है उसके निर्जरा बही होती 


हि 


[= 


£ 1 वैराप्यभावनपते ही निर्जरा होती है देता जानना चाहिये । 

अव निवंराका स्वरूप कहते है-- 
सन्ति कुम्भां, सततिविवाशरो हवेह अणुभाध्रो । 
पदणतर्‌ त सण, दभ्चाां चिद न + 


+ कातिकेयानुप्रक्षा 


¢ =+ # 
अन्वयाथः--[ सन्वेसिं कम्माणं ] समस्त ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोकी 
[ सत्तिधिवामो ] शक्ति ( फल देनेकी सामथ्यं ) विपाक ( पकना-उदय होना ) 
 अणुभाओ ] अचुभाग [ हषेह्‌ ] कहलाता है [ तदेतरं तु सदणं ] उदय अनेके 
अनन्तर ही भंड जानेको [ कम्माणं णिज्ञरा जञाण ] कर्मोकी निर्जरा जानना चाहिये । 
भावाथः--# कमोकि उदयमे आकर भंड जानैको निर्जरा कहते है । 


अब कहते है कि यह्‌ निजेरा दो प्रकारकी है-- 
सा पुण हुविहा णेया, सकालपत्ता तवेण॒ कयमाणा । 
चादुगदीखं पठमा, वयनुत्ताणं हवे विदिया ॥१०४॥ 
अन्धयार्थः-- | सा पुण दुविहा शेया ] वह पहिले कही हई निर्जरा दो 
प्रकारको है [ सक्रालपत्ता ] एक तो स्वकाल प्राप्ठ [ तवेण कयमाणा | दूसरी तप द्वार 
की गई [ चादुगदीणं पटमा ] उनमे पहिली स्वकालप्राघ्र निर्जरा तो चारो हीः गत्तिके 
जीवोके होती है [ बयजुतचचाणं हवे बिदिया ] त्रतसहित जीवोके दुसरी तप वारा की गई 
होती है। 
भावार्थ निजैरा दो प्रकार है । कमं अपनी स्थितिक्ो पूरणं कर उदय 
होकर रस देकर खिर जातिहै सो सविपाक निर्जरा कहलाती है, यहु निजेरातो सब 
ही जीवोके हीती है बौर तपके कारण कमं स्थिति पणं हए बिनाही खिर जाते है वह 
अविपाक निजंरा कहूलाती है, यह त्रतधारियोके होती है । 
अब निजंरा किससे बढती हुई होती है सो कहते है- 
उवसमभावतवाणं, जह जह ॒ वडढी हवेइ सारणं । 
तह तह णिञ्जरवडटी, विसेसदौ धम्मञुक्कादोो ॥१०५॥ 
अन्धयाथः-[ साहूणं ] मूनियोके [ जह लह ] जैसे जैसे [ उवरसमभावतवाणं ] 
उपशमभाव तथा तपकी [ बडी इवेह | बढ्वारी होती है [ तह तह गिजञर वट्ढी | 
वैसे वैसे ही निजराकी बढवारी होती है [ धम्मुक्कादो | धमेध्यान गौर शुक्लध्यानसे 
[ विसेषदो ] विशेषतासे बढवारी होती है । 1 
छ [ निष्चयसे स्वाश्रयके द्वारा आशिक शुदधिकौ वृद्धि ओौर अशगुद्धिकी हानिको निजंरा 


कही दै | । 
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अन इस वबृद्धिके स्थानोको बतलति है-- 
भिच्छादो सदिद्री, असंखयुणकम्मणिजरा हदि । 
तत्तो अशुवयधारी, तत्तो य महउ्वई णाणी ॥१०६॥ 
पठमकसायचउरहं, विजोजश्रो तह य खवयसीलो य । 
दसणमोहत्तियस्त य, तत्तो उवसमग-चत्तारि ॥१०७॥ 
खवगो य खीणमोहो, सजो णाहो तहा अजोहईंया । 
एदे उवरिं उवरि, असंखदणकम्मणिलरया ॥१०८॥ 


अन्वया्थः--[ मिच्छादो ] प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमे करणत्रयवर्ती 
विशुद्ध परिणामयुक्त भिथ्याहष्टिसे [सदि] असंयत सम्यग्हष्टिके [मसंखगुणकम्पमणिज्ञरा 
होदि ] भसख्यातगुणी कर्मोकी निर्जरा होती है [ त्तो अणुवयथारी ] उससे देशत्रती 
श्रावकके असख्यात गुणी होती है [ तचो य महन्वई णाणी ] उससे महाव्रती मुनियोके 
असंख्यात गुणी होती है [ पटमकपायचटण्डं विजोजओो ] उससे अनन्तानुबन्धी कषायका 
विसंथोजन ( अप्रत्याख्यानादिकरूप परिणमाना } करनेवालेके भसख्यात गुणी होती 
है [ य दुंस्णमोहतियस्षं य खवयसीलो ] उससे दशेनमोहके क्षय करनेवालेके असख्यात 
गृणी होती है [ तचो उवस्षमगचत्तारि ] उससे उपशम श्रेणीवाले तीन गुणस्थानोमे 
असख्यातगरुणी होती है [ खगो य ] उससे उपशान्तमोह ग्यारहवे गुणस्थानवालेके 
असख्यातगुणी होती है, उससे क्षपक्श्रेणीवाले तीन गणस्थानोमे असख्यात गरणी होती 
है [ खीणमोहो ] उससे क्षीणमोह्‌ बारहूवे गुणस्थानमे असख्यातगुणी होती है 
[ सजोहणाहो ] उससे सयोगकेवलीके असख्यात गुणी होती है [ तहा अजोरईया ] उससे 
अयोगकेवलीके भसख्यात गुणी होती है [ एदे उवरि उवरि असंखगुणकम्मणिज्ञरया ] ये 
उपर ऊपर असख्यात गुणाकार है इसलिये इनको गृणश्रेणी निजंरा कहते है । 


अब गृणाकाररहित अधिकरूप निजंरा जिससे होय सो कहते है-- 
जो विसहदि दुव्वयणं, साहम्मिय-हीलणं च उवसगं । 
जिणरण कसायरिरं, तस्स हवे णिनरा विउला ॥१०६॥ 


० कातिकेयानुप्रक्षा 


अन्वयाथंः--[ जो ] जो मुनि [ दुव्यणे ] दुव॑चन [ सदि ] सहता ह 
| साहम्मियदहीलणं ] साधर्मीं जो अन्य मुनि आदिक उनसे क्रिये गए अनादरको सहता 
हे [ च उवसम्गं ] तथा देवादिकोसे किये गये उपसर्गको सहता है [ कपायरिड' ] 
कषायरूप वैरीको [ जिणऊण ] जीतकर जो एसे करता है [ तस् ] उपतके [ विसा ] 
विपुल ( बड़ी ) [ णिज्ररा ] निजंरया [है] होती है। 


मावा्थः - कोई कुवचन कहे तो उससे कषाय न करे तथा अपनेको 
अतीचारादिक ( दोष ) लगे तब आचार्यादि कठोर वचन कह कर प्रायश्चित्त देवे, 
निरादर करे तो उसको कषायरहित्त हयेकर सहे तथा कोई उपसग करे तो उससे कषाय 
न करे उसके बडी निजंरा होती है। 


| रिणमोयणं व मण्णह, जो उवसग्गं परी सहं तिव्वं.। 
पावफलं मे एदं, मया वि जं संचिद्‌ पुठ्वं ॥११०॥ 


अन्वयाथः- [जो ] जो मुनि [ उवसम्मं ] उपस्ैको तथा [ तिव्यं | तीव्र 
[ परीसहं ] परिषहको [ रिणिमोयणं व परण्णई्‌ ] ऋण ( कजं ) कौ तरह मानता है कि 
[एदे ] ये ( उपसग मौर परिषह ) [ मया वि जं पुवं सचिदं ] मेरे दवारा धूरवेजन्ममे 
संचित किये गये [ पावफलं ] पापकर्मोक्रा फल है सो भोगना चाहिए इस समय व्यक्रुल 
नही होना चाहिए । । 
भावार्थः- जैसे किसषीको ऋणके रूपये देने होवे तो जब वहु मागे तब देना 
पड़े उसमे व्याकुलता कंसी ? एसा विचार कर जो उपसगं ओर परिषहुको शान्त 
परिणामोसे सह लेता है उसके बहुत निज॑रा होती है । 


जो चितेड्‌ सरीरं, ममत्तजणयं विणस्सरं असुं । 
दसणणाणचरित्तं, सुहजणयं शिम्मलं शिच्चं ॥१११॥ 


अन्वयार्थः [ जो] नो मुनि [ सरीरं ] शरीरको [ ममत्तजणयं | ममत्व 
( मोह ) को उत्पन्न करानेवाला [ विणस्सर | विनाशीक [ अषड्‌ | तथा भवित 
[ चितिई ] मानता है मौर [ एुहजणयं ] सुखको उत्पच्च करनेवाले [ णिम्मलं ] निमल 
[ भिच्चं ] तथा नित्य [ दसणणाणचरिचं ] दर्थनज्ञान-चारित्ररूपौ अत्माका [चिद 
चितवन ( ध्यान ) करता है उसके बहुत नतिजंरा होती है । 
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~ मावा्थः--शरीरको मोका कारण, अस्थिर तथा .अशुचि माने तब, ,इसकी 
चिन्ता नही रहती । अपने स्वरूपमे लगे तब निजंरा होवे ही होवे 
अप्पाणं जो शिदडइ, युणवंत्ताणं करेदि बहुमाशं ' । 
म णह्दियाण विजडईे, स सरूपपरायणो होड ॥११२॥ 
अन्वयार्थः] जो ] जो साधु [ भप्पाणं निद्‌इ्‌ ] अपने किए हुए दुष्कृतकी 
निदा करता है [ गुणवंताणं बहुमाणे करेदि ] गरणवान्‌ पुरुषोका प्रत्यक् परोक्ष बड़ा 
आदर करता है [ मणहदियाण विजई ] अपने मन व इन्दरियोको जीतनेवाला होता है 


[ स सूवपरायणो होड ] वह अपे स्वरूपमे तत्पर होत्ता है । उसीके बहुत निजंरा 
होती है। 


भावाथः--# मिथ्यात्वादि देषोका निरादर करे तबवेक्योरहु? नतष्टहो 
हो जावे । 
तस्स य सहलो जम्भो, तस्स वि पावस्स णिनलरा होदि । 
तस्स वि पुरणं वड़ढदि, तस्स वि सोक्खं परं होदि ॥११३॥ 
मन्वया्थः-- जो साधु एसे ( पहिले कहे अनुसार ) निजैराके कारणोमे 
प्रवृत्ति करता है [ तस्ष थ सहलो जम्मो { उसीका जन्म सफल है [ तस्स वि पावस्स 
णिज्ञरा होदि ] उसहीके पापकर्मकी निजरा होती है [ तस्स वि पुण्णं बहुहदि ] उसहीके 
पुण्यकमका अनुभाग बढ़ता है [ तस वि सोकं परं होदि ] भौर उसीको उक्कृष्ट सुख 
( मोक्ष ) प्रप्चहोताहै। 
भावाथः-जो निजेरक्रे कारणोमे प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वा्दि 
पापोका नाश होता है, पुण्यकी बृद्धिहोती है ओर वह ही >स्वर्गादिकके सुखोंको 
भोगकर +मोक्षको परघ्चहोता है) | 
भव उक्कृष्ट निजंरा कहकर उसके कथनको पूणं" करते है-- 
.` जो समसोक्छ णिलीणो, वारं वारं सरे अष्पाणं । 
इदियकसायविजह, तस्स हवे णिज परमा ॥११४॥ 





4 [निज शुद्धास्माका ही आदर द्वारा] 1 > [परम्पस] 1 + [पूर्णं स्वाश्रय द्वारा] 1 


५९ कापिकेयानुपरेक्षा 


अन्वयाथंः-[ जो ] जो सुनि [ समसोक्डणिीणो ] वीतराग भावरूप- 
साम्यरूप-सुखमें लीन ( तन्मय ) होकर [ वारंवारं अप्पाणं सरह ] बार बार आत्माका 
स्मरण (ध्यान) करता है [ इंदियकपायव्िजई ] तथा इन्द्रिय मौर कषायोको जीतता 
है [ तस्स परमा णिजञरा हवे ] उसके उक्कृष्ट निर्जरा होती है । 


© 
भावाथः--# जो इद्द्रियोका ओौर कषायोका निग्रह करके परम वीतराग 
भावरूप आत्मध्यानमे लीन होता है उसके उक्कृष्ट निरा होती है । 


दोहा 
पूर बाधे कम जे, परैः तपोबल पाय । 
सो निजरा कहाय हे, धारे ते शिव जाय ॥९॥ 
इति निजेरानु्रक्षा समाप्ता ॥६॥ 


ॐ 


लोकानुपरेभ्ा 


अन लोकासुप्रेक्षाका वर्णेन करते है । पहिले लोकका आकारादिक कहैगे । 
यहा कु गणित प्रयोजनकारी जानकर सक्षेपसे कहते हैँ । 


भावार्थः गणितको अन्य म्रन्थोके अनुसार लिखते है । पहिले तो 
परिकर्माष्टक है उसमे सकलन ( जोड देना ) जैसे आठमे सात जोड दैनेसे पन्द्रह होते 
है । व्यवकलन ( बाकी काढना )-- जैसे आठमेसे तीन घटाने पर पाच रहते है । 
गुणाकार-- जैसे आठको सातसे गृणा करने पर छप्पन होते है । भागाकार--र्जसे 
आठ दोका भाग देनेसे चार भते है । वगं-दो समान राशियोको गणा करने पर 
जितने आते है उसको वं कहते हँ जैसे आठका वं चौसठ होता है । वभेमूल--जंसे 
चौसठका वभेमूल भोठ होता है । धघन- तीन समान राशियोके गुणा करने प्रर जो 
भवे सो घन कहूलाता है जैसे आठका घन पांच सौ बारह । घनमुल--जैसे पाच सौ 
बारहुका घनमूल आठ । इस तरह परिकमष्टिक जानना चाहिये । 





ॐ [ अपने त्रैकालिक भताथ ज्ञायकस्वरूपके परिग्रहण द्वारा ही | । 
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सव त्रैराशिक बतलाते है इसमे एक प्रमाणंराशि, एक फलराशि ओौर एक 
इच्छाराशि पसे तीन राशियां होती हैँ । जैसे दो रपयोंकी कोई वस्तु सोलह सेर आती 
है तो आठ रुपयोकी कितनी आवेगी ? यहां प्रमाण राशि दो, फलराशि सोलह ओौर 
इच्छाराशि आठ हई । फलराशिको इच्छा राशिसे गुणा करने पर एकसौ बट्र्ईस होते 
है, उनमें प्रमाणराशि दोका भाग देने पर चौसठसेर अते है, इस तरह जानना 
चाहिये । 
सत्रपः जहां बराबरके खण्ड किये जाते है, उसको क्षेत्रफल कहते हैँ । 
जब वेत डोरीसे मापा जाता है तब कचवांसी, विसवासी ओर बीघा कयि जति है 
उसकी क्षे्रफल संज्ञा है। जैसे अस्सी हाथकी डोरी होती है उसके बीस गदु कहलाते 
हैँ । चार हाथका एक गदरा होता है 1 एेसे खेतमे जो एक डोरी लम्बा चौडा सेत होवे 
उसके चार हाथके लम्बे चौडे खण्ड करो, तब बीस्को बीससे गुणा करने पर चारसौ 
हए ये ही कचवांसी कहलाती है, इसके बीस विसवे होते है उनका एक बीघा होता 
है। एसे ही जहां चौखृंटा, तिखृंडा, गोल आदि खेत होवे तो उसके बरावरके खण्ड 
करके माप कर क्षेत्रफलनलेआतेटहै। वैसे ही लोकके क्षेत्रकौ योजनादिककी संख्यासे 
जेसा क्षेत्र होवे वैसे ही विधानमे क्षेत्रफल लानेका विधान गणित शासे जान लेना 
चाहिये । 
यहां लोकके क्षेत्रमे तथा द्रव्योकी गणनामे अलौकिक गणित इक्कोस है तथा 
उपमा गणित आठ है । उसमे सख्यातके तीन भेद- जघन्य, मध्यम, उक्करृष्ट । 
असंख्यातके नौ भेद--परीतासख्यात जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट । युक्तासख्यात जघन्य, मध्य, 
उत्कृष्ट । असंख्याता सख्यात जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट इस तरह नौ भेद हुए । अनन्तके नौ 
भेद--परीतानन्त, युक्तानन्त, अनन्तानन्त, वे जघन्य, मध्य, उच्छृष्टके भेदसे नौ हुए । इस 
तरह सस्याततके तीन, असख्यात्तके नौ मौर अनन्तके नौ सब मिलाकर इक्कीस भेद हुए । 
जघन्य परीत भसख्यात लानेके लिये लाख लाख योजनके जम्बूष्रीपप्रमाण 
व्यासवाले हजार हजार योजन उड़े ({ गहरे ) चार कुण्डकरो। एकका नाम 
अनवस्था, दूसरा शलाका, तीसरा प्रतिशलाका, चौथा महाशलाका । उनमेसे अनवस्था 
कुण्डको सरसोसे सिघाऊ भरो, उसमे छियालीस अकप्रमाण सरसो आवेगी । उनका 
सकल्प मात्र लेकर चलो । एक द्वीपमें एक समुद्रम इस करमसे गिरते जाभो । जहां 
वे सरसों समाघ्हो जाय उसद्टीपवा समुद्रकी सुची प्रमाण अनवस्था कुण्ड करो । 


++ 
॥ 
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उसमे सरसो भरो. मौर शलाका कुण्डमे एक दुसरी सरसो लाकर भिराओो। फिर 
वसे ही उस दूसरे अनवस्था कुण्डकी एक सरसो एक द्वीपमे, एक समुद्रम गिराते जाओ । 
ईस तरह करते हए उप्त अनवस्था कुण्डको सरसों जहा समा हो जाय वहा उस द्वीप 
वा समुद्रकौ सूची प्रमाण फिर अनवस्थाकरुण्ड करके वैसे ही सरसों भरो । फिर एक 
दुसरी सरसो शलाका कुण्डमे लाकर गिराभो, इस तरह करते हुए चछियालीसन अंक 
भाण अनवस्था कुण्ड हो जाय तब एक शलाका कुण्ड भरे । तब एक सरसो 
परतिशलाका ,कुण्डमे गिराो । वैसे ही ( पिले कहे अचु्रार } अनवस्था होती जाय, 
शलाका होती जाय देसे करते हुए छियालीस अक प्रमाण शलाका कुण्ड भर चुके तवं 
एक प्रतिशलाका भरे । इसी तरह अनवस्था- कुण्ड होता जाय, शलाका भरते जाय, 
प्रतिशलाक्रा भरते जाय जब -छियालीस अंक प्रमाण प्रतिशलाका कुण्ड भर जाय तब 
एक महाशलाका कुण्ड भरे । इस तरह करते हए चछ्ियालीस अकोके धन प्रमाण- 
अनवस्था कुण्ड हए । 

` उनमे अन्तका अनवस्थाका जिस हीप तथा समुद्रकी सूची प्रमाण बना उसमें 
जितनी सरसो आवे उतना प्रमाण जघन्य परीतासख्यात्तका है । इसमे एक सरसों 
घटानेस्षे उकल्कृष्टसंख्यात कहलाता है । दो सरसो प्रमाण जघन्थ सख्यात्त कहलाता है, 
बीचके सब मध्य सख्यातके भेद हँ । जघन्य परीतासख्यातकी सरसोकी राथिको एक 
एक बेर ( फला ) कर एक एकपर उसदही राशिको रखकर परस्परे गुणा 
करनेसे अन्तमं जो राशि आती है उसको जघन्य युक्तासंख्यात कहते है । इसमे एक रूप 
घटाने पर उक्कृष्टपरीतासख्यात कहलाता है । सध्यके अनेक भेद जानने चाहिये । 
जघन्य यूक्तासंख्थातको जघन्यथुक्तासंख्यातसे एक बार प्रस्परमे गुणा करने जौ 
परिमाण भाता है वह जघन्य अंसख्थातासख्यात जानना चाहिये । इसमेसे एक घटाने 
पर उक्छृष्ट युक्तासंख्यात हौ जाता है । मध्य दुक्त भसख्यात बीचके भनेक भेद जानने 
चाहिये । 

£ अव इस जघन्य मसख्यातासख्यातप्रमाण तीन राशि करनो-। एक शलाका 

एके विरलनं एक देय । तहां विरलन राशि वैरि एक एक जुदा जुदा करना, एक 
एकक ऊपरि एक एक देय राशि धरना तिनक्ू' परस्पर ग्रुणिये जव सवै गुणकार होय 
चकं तव एक रूप शलाका राशिमेसुः घटावना, वहुरिजो राशि भया तिस प्रमाण 


~~~ 


% यह्‌ विपय स्व० प० जयचन््रजी साण्की भापमेही ज्योकात्यो रखदियादै। 
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विरलन देय राशि करना, तहां विरलनकू' खेरि एक एककरः जुदा करि एक एक परि 
देय राशि देना, तिनकू परस्पर गुणन करना जो राशि निपजै तब एक शलाकाराशिमेमसु 
फेरि घटावना, बहुरि जो राशि निपज्या ताक परिमाण विरलन देय राशि करना । 
विरलनकू' बखेरि देयकू' एक एक पर स्थापि परस्पर गणन करना, एकरूप शलाकामेसू 
घटावना, ठेस विरलन देय राशिकरि शुणाक्ार करता जाना, शलाका घटाता 
जाना, जब शलाका राशि निशेषहो जायतब जो किद्भु परिमाण जाया सो मध्य 
ससख्यातासख्यातका सेद है, बहुरि तितने २ परिमाण शलाका, विर्लन, देय, तीन 
राशि फेरि करना । तिनकू पूर्ववत्‌ करते शलाका राशि नि.शेष होय जाय, तब जो 
महाराशि परिमाण भाया सो भी मध्य असख्यातासंख्यातका भेद है, बहुरि तिस राशि 
परिमाणके फेरि शलाका विरलन देय राशि करना, तिनकू' पूर्वोक्त विधानकरि गुणने 
जो महाराशि भया सो यहु भी मध्य असख्यातास्षख्यातका भेद भया, भर शलाकात्रय- 
निष्ठापन एक बार भया, बहुरि इस राशिमै असख्यातासख्यात प्रमाण छह राशि भीर 
मिलावणौ । लोकप्रमाण ध्मद्रव्यके प्रदेश, अधमंद्रव्यके प्रदेश, एक जीवके प्रदेश, 


लोकाकाशके प्रदेश बहुरि उस लोकते असख्यातगुणे भप्रतिष्ठिति प्रत्येक वनस्पति 
जीवनीका परमाण, बहुरि तिसते असख्यातगृणे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवोंका 


परिमाणये छह राशि मिलाय पूर्वोक्त प्रकार शलाका विरलन देयराशिके विधानकरि 
लाकात्रयनिष्ठापन करना, तब जो महाराशि निपज्यासो भी मध्य असख्यातासस्यातका 
भेद दहै, तामे च्यारि राशि भौर मिलावने-कत्प काल बीस कोडाक्रोडी सागरके समयं 
बहुरि स्थितिबधक्ू' कारण कषायनिके स्थान, अन्नुभाग बधक कारण कषायनिके स्थान, 
योगनिके अविभाग प्रतिच्छेद, एसी च्यारि राशि मिलाय अर पूर्वोक्तं विधानकरि 
शलाकाचय निष्ठापन करना एसे करते जो परिमाण होय सो जघन्यपरीतान्तराशि 
भया, यामैसू एकरूप घटाये उत्कृष्ट असख्यातासंख्यात होय है, बी चिमे मध्यके नाना सेद 


है, बहुरि जघन्य परीतानन्त राशि विरलनकरि एक एक परि एक एक जघन्य परीतानन्त 
स्थाप्करि परस्पर गृणे जो परिमाण होय सो . जघन्ययुक्तानन्त जानना । तामे एक 


घटाये उत्कृष्ट परीतानन्त है । मध्य परीतानन्तके बीचिमे नाना भेद है । बहुरि जघन्य 
युक्तानन्तकरू जघन्य युक्तानन्तकरि एकबार परस्पर गणे जघन्य अनन्तानन्त है । यामेसू' 
एक घटाये उत्कृष्ट युक्तानन्त होय है । मध्य युक्तानन्तके बीचमे नाना भेदहै। अब 
उत्कृष्ट अनन्तानन्तकू' ल्यावनेका उपाय कै है । तहां जघन्य अनन्तानन्त परिमाण 
शलाका विरलन देय । इन तोन राशिकरि अचुक्रमते पहुचे कल्या तंसे शलाकात्रय- 
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निष्ठापन करे । तब ध्य अनन्तानम्तका भेदरूप राशिमे निप है, ताविषै चह रा 
मिलावै सिद्धराशि, निगोदराशि, प्रत्येक वनस्पतिसहित निगोदराधि, पुदुगल राप 
कालके समय, आकाशके प्रदेशये छह राशि मध्य अनन्तानन्तके भेदरूप भिलाः 
शलाक्रात्रयनिष्ठापन पूर्ववत्‌ विधानकरि करना तब मध्य अनन्तानन्तका मेदशरूप रारि 
निपजे, ताविषै फेरि घम्मेद्रव्यके अधर्ंद्रग्यकरे अगुरुलघरु गणके अविभागप्रतिच्छेद भिलाः 
जो महाराशि परिमाण राशि भया, ताकू' फेरि पूर्वोक्त विधानकरि शलःकात्रयनिष्ठापः 
करिये तब जो कोई मध्य अनन्तानन्तका भेदरूप राशि भया, ताक केवलन्ञानपे 
अविभागप्रतिच्छदनका समभरूह परिमाणविषै घटाय फेरि पिलाडइये तब केवलज्ञानके 
भविभागप्रतिच्छेदरूप उक्कृष्ट अनन्तानन्त परिमाण राशि होय है । 

उपमा प्रमाण आठ प्रकारका कहा गया है--१ पल्य, २ सागर, ३ सूरच्यंगुल 
४ प्रतरागुल, ५ धनागुल, ६ जगस्श्रेणो, ७ जगतप्रतर, ८ जगतघन । पल्य तीनं 
प्रकारका है--१ व्यवहा रपल्य, २ उद्धारपल्य, ३ भद्धापल्य । इनमेसे व्यवहारपल्य तो 
रोमोको सख्या मात्र ही है तथा उद्धारपल्यसे द्वीपसमूद्रोकी सख्या गिनते हँ ओर 
अद्धापल्यसे कर्मोकी स्थिति देवादिककी भायु स्थिति गिनते है । अब इनका परिमाण 
जाननेके लिये परिभाषा कहते हैँ । अनन्त पुद्गलके परमाणुओके स्कन्धको एकं 
अवसन्नासन्न कहते है उससे आठ अठ गृणे कमसे १ सन्नासन्न, २ तृटरेणु, ३ त्रसरेणु, 
४ रथरेणु, ५ उत्तमभोगभरमिका बाल का सग्रभाग, ६ मध्यम भोगभरुमिका, ७ जघन्य 
भोगभूमिका, = क्म॑भूमिका ( बाल का अग्रभाग ), € लीख, १० सरसों, ११ यवे, 
१२ अगुलये बारह स्थानहोतेहै। इस तरहसे मगुल हआ सो उत्सेध अगुल है । 
इससे नारकी, तिर्यच, देव ओर मसुष्योके शरीरके प्रमाणका वणेन किया जाता है तथा 
देवोके नगर व॒ मन्दिरोका वर्णन किया जाता है! उत्सेध अगुलसे पाचसौ गुणा 
प्रमाणागुल है । इससे हप, समद्र, पर्व॑त आदिक परिमाणका वर्णेन होता है । आत्मागुल 
जहा जैसे मनुष्यका हौ उसी परिमाणका जानना । छह अगुलका एके पाद, दो पादका 
एक विलस्त, दो चिलंस्तका एक हाथ, दो हाथका एक भीष, दो भीषका एक घचुष, 
दो हजार धन्ुषका एक कोस ओर चार कोसका एक योजन हीता है । सो यहाँ 
प्रमाणागुलसे उत्पन्न एकर योजन प्रमाण ऊ्डा ( गहरा ) व चौडा एक गा करना, 
उसको-उनत्तमभोगभूमिमे उत्पन्न हुए जन्मसे लगाकर सात दिन तकके मीदढेके बालोके 
अग्रभागसे-भूमिकै समान अत्यन्त ठोस भरना, उसमे रोम पेतालीस अकप्रमाण समाव, 
उस एक एक सोमखण्डको सौ सौ बरस बीतने पर काटे ( निकाले ) । जितने वषमिं 
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पूरे हो सो व्यवहार पल्य है । उन वर्षोकि अससर्यात समय होते है । उन रोमोमेसे एक 
एक रोमको, भसख्यात कोड वर्ष॑के जितने समय हो, उतने उतने खण्ड करने पर 
उद्धारपल्यके रोम खण्ड होते है, उतने समय उद्धारपल्यके है । 


इन उद्धा रपल्यके एक एक रोम खण्डके असंख्यात वषेके जितने समय हो 
उतने खण्ड करने पर अद्धापल्यके रोमखण्ड होते है उसके समय भी इतनेहीरहै। दस 
कोडाकोड़ी पल्यका एक सागर होतार । एक प्रमाणांगल प्रमाण लम्बे एकप्रदेश 
प्रमाण चौडे ऊच्च क्षेत्रको सूच्यंगुल कहते है । अद्धापल्यके अद्ध छेदोको विरलनकर 
एक एक भद्धापत्य उन पर स्थापित कर परस्पर गृणा करने पर जो परिमाण भवे 
उतने इसके प्रदेश है इसके वगेको प्रतरागुल कहते ह । सूच्यगृलके घनको घनागुल 
कहते है ( एक अगुल चौडा इतना हौ लम्ना भौर ऊचा इसको घन अगुल कहते है ) । 
सात राज्ज लम्बे एक प्रदेश प्रमाण चौडे ऊचे क्षेत्रको जगतश्रेणी कहते है । इसकी 
उत्पत्ति इस तरह कि अद्धापल्यके अद्ध ेदोके असख्यातवे भागके प्रमाणको विरलनकर 
एक एक पर घनागुल दे परस्पर गृणा करने पर जो राशि उत्पन्नहो सो जगतश्रेणी 
है, जगतश्रेणीके वगंको जगतप्रतर कहते है । जगतश्रेणीके घनको जगतघन कहते है । 
सात राज्‌ चौड लम्बे ऊचेको जगतघन कहते है । यह लोकके प्रदेशोका प्रमाणहैसोभी 
सध्य असख्यातका भेद है 1 एेसे यहं गणितसक्षेपसे कही है । गणितका विशेष कथनं 
गोस्मटसार च्रिलोकसारसे जानना चाहिये । द्रव्यमे तो सूक्ष्म पुदृगल परमाणु क्ेत्रमे 
आकाणके प्रदेश, कालमें समय ओौर भावमे अविमागप्रतिच्छेद इन चारोंहीको परस्पर 
प्रमाण सन्ञाहै । कमसेकमतोये है ओर अधिकसे अधिकद्रव्यमे तो महास्कन्ध,क्षेत्रमे 
आकाश, कालमे तीनो काल भौर भावमे केवलजान जानना चाहिये । कालमे एक 
ञावलीके जघन्य युक्तासंख्यात समय हे । असख्यात आवलीका सुहूत्त , तीस मूहुर्तका 
दिनरात, तीस दिनराततका एक मास ओर बारह माप्तका एक वष होता है, इत्यादि 
जानना चाह्यि । 


अब लोकाकाश स्वरूप कहते है-- 


लव्वायासमणंतं, तस्स य बहुमज्छसंटिश्रो लोश्रो । 
सो केण विशेय क्रो, णय धरि्रो हरिह रादीहिं ॥११५।. 
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अन्वयाथः- सन्वायाप्रमणेतं ] माकाश द्रव्यका क्षेत्र ( प्रदेश ) अनन्त है 
[ तस्स य बहुम्ज्ञठिभो लोभो ] उसके बहुमध्यदेश ( ठीक वीचका क्षेत्र ) मे स्थित 
सोकटहै [सोकेण षिंशेय कओ] वहु किसीकेद्वारा बनाया हृ नहीहै [णय 
धरिओ हरिहरादीर्हिं ] तथा किसी हरिहरादिके हारा धारणं ( रक्षा) किया हमा 
नही है । 
मावाथः- केर भन्यमतमे कहते हँ कि लोककी रचना ब्रह्मा करता है, 
नारायण ( विष्णु ) रक्षा करता है, शिव संहार (नाश ) करताहै तथा कष्ुभा 
भौर शेषनाग इसको धारण किये हुए है, जब प्रलय होती है तब सब शून्य हो जाता 
है, ब्रह्यको सत्ता मात्र रह जाती है । फिर त्रह्मकी सत्तामेसे सृष्टिकी रचना होत 
इत्यादि अनेक कल्पित कहते है उस सनका निषेध इस गाथासे जान लेना चाहिये । 
लोक किसीके हारा बनाया हुजा नहीदहै, धारण किया हुआ नहीदहै, क्िसीके द्वारा 
इसका नाश भी नहीहोताहैजेसाहै वैसा ही सवंज्ञने देखा है वह ही वस्तुस्वरूप है । 
श्ररुणोण्एपवेसेण य, दञ्वाणं अच्छणे भवे लोश्मो । 
दञ्वाणं शिच्चत्तो, लोयस्स वि मुणह शिच्चत्तं ११६ 
अन्यार्थः-[ दृव्बाणं अच्डणं ] जीवादिक द्रव्योका [ भण्णोणपवेसेण य ] 
परस्पर एक क्षेत्रावगाह प्रवेश ( मिलापरूप अवस्थान ) [ छोभो ] लोक [ भवै] है 
[ दव्वाणं णिचत्तो ] द्रव्य है वे नित्य है [ लोयस्स वि णिच्च भ्ुणहं | इसलिये लोक भी 
नित्यदहिएेसा जानना । 
मावार्थः--# छह द्रव्थोके समुदायको लोक कहते है । हरेक द्रव्य + नित्य 
है इसलिये लोक भी नित्यहीहै। 
अव यदि कोई तकं करे किजो निच्यहै तो फिर उत्पत्ति वनाश किसका 
होता है ? उसका समाधान करनेके लिये गाथा कहते है- 
परिणामसहावादो, पडिकस्लमयं परिणमति दव्वाणि । 
तेसि परिणामादो, लोयस्स वि मुखह्‌ परिणामं ।॥११७॥ 


र चह जापिके ] 1 


+- [ सामान्यविशेपरूप | । 
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अस्वयार्थः--[ दव्वाणि ] द्रव्य [ परिणामसहाबादो ] परिणामस्वभावी है 
इसलिये [ पडिसमयं ] प्रतिसमय [ परिणमंति ] परिणमते है [ तें परिणामादो ] उत्तके 
परिणमनके कारण [ लोयस्स षि परिणामं प्ुणह ] लोकको भी परिणामी जानो । 


भावार्धः- द्व्यह, वे परिणामी है । लोक है, सो-द्रव्योका समुदाय है 
इसलिये द्रव्योके परिणामी होनेके कारण लोक भी परिणामी हृञा । कोई पूछे परिणाम 
व्या ? उसका उत्तर-परिणाम नाम पर्यायका है । एक अवस्थाह्प द्रव्यका पलट 
( बदल ) कर दुसरी अवस्थारूप हना उसको पर्याय कहते है, जसे-- मिटटी पिड 
अवस्थारूप थी सो पलटकर घडा बनी । इस तरह परिणामका स्वरूप जानना चाहिये । 
लोकका आकार तो नित्य है गौर द्रव्योकी पयि पलघ्ती है इस अपेक्षासे इसको 
परिणामी कहते है । 
मब लोकका विस्तार कहते है- 
सत्तेकक पंच इक्का, मल्ले मजञ्फे तहेव बंभते। 
लोयन्ते रउजूरो, पुञ्वावरदो य वित्थारो ॥११८॥ 


अन्वयाथः-- [ पुव्वावरदौो य ] लोकका पूव पश्चिम दिशानें | मूते मन्फे ] 
मूल ( नीचे ) ओर मध्य ( बीच) मे क्रमसे [ घरक | सात राजू ओर एक राजूका 
विस्तार है [ तदेव वंमेते पच इका लोयन्ते रज्ज्‌मो विस्थारो | उपर ब्रह्मस्वगके अन्ते 
पाच राजका विस्तार है ओर लोकके अन्तमे एक रज्ुका विस्तार दहै। 


माा्थः-- लोक, पूवे पश्चिम दिशभे नीचेके भागे सात राज्‌ चौडा है। 
वहसे अनुक्रमसे घटता घटता मध्यलोकमे एक राजू रहं जाता है । फिर ऊपर अनूक्रमसे 
बढता २ ब्रह्यस्व्गेतक पांच राजु चौडाहो जाता हे । बादमे घटते घटते अन्तमे एक 
राज्घु रह जाताहै इस तरह होते हृए खड़े किये गये उद्‌ मृदंग कौ तरह लोकका 
साकार हुमा । 
अब दक्षिण उत्तरके विस्तार व ऊचारईको कहते है-- 
द्‌ किल्रणउत्तरदो पुण, सत्त वि रञ्ज्‌ हवेदि सब्वत्थ । 
उइदं चञदहरञज्‌ सत्त वि रञ्जुघणो लोख ॥११६॥ 
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अन्वयाथेः--| दक्खिणउसरदो पृण सच्यत्थ सत्त षि रज्जू हेदि ] लोकका 
दक्षिण उत्तर दिशामे सब ऊ चाई पर्यन्त सात राद्धुका विस्तार है । [ उद्दं चउदहरञ्म्‌ ] 
ऊचा चौदह रज्र टै [ सत्त पि रज्जूषणो लोभ ] मौर सात राजृका घनप्रमाण है । 
भावार्थः दक्षिण उत्तरमे सब जगह सात राजू चौडा है । ऊचा चौदह राजू 
है । इस तरह लोकका घनफल करने पर तीनसौ तियालीस ( ३४३ ) राज्‌ होता है । 
समान क्षेत्र खण्ड कर एक राजू चौड़ा, लम्बा, ऊॐवा खण्ड करनेको घनफल कहते है । 
अव ऊचारईके भेद कहते है-- 
मेरुस्ल हि टुमाये, सत्त वि रञजू हवेई्‌ अहलोश्रो । 
उद्ुम्हि, उदहूुलोश्रो, मेरसमो मञ्किमो लोच्मो ॥१२०॥ 
अव्वयाथेः-- | मेहप्म हि माय ] मेरुके नीचेके मागमे [ सत्त चि रज्ज ] सात 
राज्‌ [ अहो | अधोलोक [इवेद ] है [ उदृढम्ि उदहृदरोमो ] ऊपर सात राज 
उध्वेलोक है । [ मेरुसमो मजञिक्षमो लोओ ] मेरु समान मध्य लोक है । 
मावार्थः--मेरुके नीचे सात राज्‌ अधोलोक है । ऊपर सात राज्‌ ऊर्ध्वलोक 
है । बीचपरे मेर्‌ समान लाख योजनका मध्य लोक है । इस तरह तोन लोकका विभाग 
जानना चाहिये । 
अब लोक शन्दका अथं कहते ह-- 
दंसंति जत्थ अत्था, जीवादीया स मरणदे लोश्मो । 
तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अंत विहीणा विरायंते ॥१२१॥ 
अन्वयार्थः [ जत्थ ] जहां [ जीवादीया ] जीवादिक [ अस्था ] पदार्थ 
[ दंसंति ] देखे जते हं [ स छोभो भण्णदे | वहं लोक कहलाता है [ तस्स सिहरम्ि ] 
उनके शिखर पर [ अंतविहीणा ] अन्तरहित ( अनन्त ) [ सिद्धा ] सिद्ध [ विरायंते ] 
विराजमान हं । 
मावार्थंः--(लोक~दशेने' व्याकरणम धातु है उसके आश्वयार्थमे अकार 
प्रत्ययसे लोक शब्द बनता है । इसलिये जिसमे जीवादिक द्रव्य देखे जाते है उसको लोक 
कहते ह । उसके ऊपर अन्तमे करमरदहित्रशुद्धजीव भपने अनन्त गुण सहित अविनाशी 
अनस्त सुखमय सदा विराजमान है । 
% [ सख्या अपेक्षा अनन्त | । 





लोकानुग्क्षा ६१ 


अब लोकके जीवादिक छह द्रव्योका वर्णेन करेगे । पहिले जीवद्रव्यको 
कहते है-- 
एङ्दियेहिं भरिदो, पंचपयरेहिं सव्वदौ लोश्रो । 
तसनाडीए वि तसा, ण॒ बाहिरा होति सव्वत्थ ॥१२२॥ 
अन्वथार्थः- [ लोभो ] यह लोक [ पंचपयारे्हि ] पृथ्वी, अप्‌ तेज, वायु, 
वनस्पत्ति पचगप्रकार कायके धारक [ एटंदियेहिं ] एकेन्द्रिय जीवोसे [ सव्वदो ] सब 
जगह [ भरिदो ] भरा हभ है [ तसनादीए वि तसा | तरसजौव त्रसनाडीमे हौ है 
[ सन्बत्थ बाहिरा ण होति ] बाहर नही है । # 
भावार्थः जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाला सपान परिणामकी अपेक्षा सामान्यं 
रूपसे एक है । तथापि वस्तु भिन्च्रदेशसे अपने अपने स्वरूपको लिये सिन्न भिन्न अनन्त 
है! उनमे जो एकेन्द्ियहैवे तो सब लोकमे है भौर दोइन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
पचेन्द्रियत्रसहैवे त्रसनाडीमेहीरहै। 
अब बादर सूक्ष्मादि भेद कहते है । 
पुर्णा वि अपुणणा वि य, थूला जीवा हवंति साहारा । 
खतिहा सुहमा जीवा, लोयायासे वि स्वस्थ ॥१२३॥ 
अन्वयार्थः-[ साहारा ] माधारसदहित [ ज्ञीवा] जीव [ धृला} स्थुल 
( बादर ) [ हवंति ] होतेह [ पण्णा त्रि यपुण्णाविय |] वे पर्यप्िहै भौर अपरयप्न 
भी है [ लोयायासे वि सच्वत्थ सुहमा जीवा दविहा ] लोकाकाशमे सब जगह अन्य 
आधाररदित है वे सूक्ष्म जीवरहै ओर छह प्रकारके है । 
अब बादरसृषक्ष्म कौन कौन है सो कहते है- 
पुडवीजलग्गिवाउः, चत्तारि वि होंति बायरा सुमा । 
साहारणपत्तया, वणप्फदी पंचमा दुविहा ॥१२४॥ 
अन्वया्थः--[ पुढवीजरग्गिवाऊ चत्तारि धि वायरा सुहमा सेति ] पृथ्वी, जल, 
भग्ति, वायु,ये चारतो बादर भी होते है तथा सृक्ष्मभी होते है [ पंचमा वणष्फदी 
साहारणपरोया दु विहा ] पांचवी वनस्पति साधारण ओौरं प्रत्येकके भेदसे दो प्रकारकी है । 


छ [ सब लोकमे पृथ्वीकायादिक स्थुल तथा त्रसकायिकनही दहै] । 
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अब साधारण प्रत्येकके सूक्ष्मता कहते है-- 


साहारणा षि दुविहा, अणाहकाला य साइकाला य । 
ते षि य वाद्रसुहमा, सेसरा पुण बायरा सञ्वे ॥१२५॥ 


अन्वयाथंः- [ साहारणा वि दुवि | साधारण जीव दो प्रकारके है [ मणाः- 
काला य सादृकाला य ] १ अनादिकाला (नित्यनिगोद) २ सादिकाला (इतर निगोद) 
[तेषि य वबाद्रपुहमा ] वे दोनोही बादरमभीरहै भौरसृक्ष्मभीहै [ पूण सेघा स्वै 
वायरा ] ओर शेष सब ( भरत्येक वनस्पति वात्रस ) बादरदहीदहै। 

मावाथः-- पहिले कहै जो सूक्ष्मजीव छह प्रकारके है उनमे से पृथ्वो, जल, 
तेज, वायु तो पहिली गाथामे कह चुके है इन ही चारोमे नित्यनिगोद भौर इतरनिगोद 
इन दोनोको मिलानेसे छह प्रकारके सूक्ष्मजीव होते है भौर बाकी सब बादरहोते दै। 

अब साधारणका स्वरूप कहते है-- 

साहारणाणि जसि, आहारुस्सासकायसारणि । 
ते साहारण्जीवा, खंतारखंतप्पमाणाणं ॥१२६॥ 

अन्वयार्थः- [ जसि ] जिन [ णंताणतप्पमाणाणं ] अनन्तानन्त प्रमाण जीवोके 
[ आहाशस्साप्कायमाऊणि |] आहार, उच्छवास) काय, आयु [ सराहारणाणि | साधारण 
( समान ) है [ ते साहारणजीवा ] वे साधारण जोवदहे। 

उक्त च गोम्मटसारे.- 

‹(जत्थेकछरु मरई्‌ जीवो) तत्थ दु मरणं हवे अण॑ताणं । 
चंकमह्‌ जत्थ एको, चंकमणं तत्थ णताणं | 

अन्वयार्थः-[ जत्थ णएक्घो चकमई ] जहा एक साधारण निगोदिया जीव 
उत्पन्न होता है [ तत्थ णताण चकमणं ] वहां उसके साथ ही मनन्तानन्त जीव उत्पन्न 
होते है [ जत्थेकषु जीवो मरह ] भौर जहा एक निगोदिया जीव सरता है [तस्थ दु मरणं 
हवै अणंताण ] वहा उसके साथ ही अनन्तानन्त समान आयुवाले मरते है । 

भावा्थंः--एक जीव आहार करे वह ही मनन्तानन्त जीवोका भाहार, एक 
जीव स्वासोस्वास ले वह्‌ ही अनन्तानन्त जीवोका स्वासोस्वास, एक जीवका शरीर वहं 
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हो अनन्तानन्त जीवोका शरीर, एक जीवकी आयु वह ही अनस्तानन्त जीवोंकी आयु, 
इस तरहसे समानता है इसीलिये साधारण नाम जानना चाहिये । 


भब सूक्ष्म ओौर बादरका स्वरूप कहते है- 
ण॒ य जेसिं पडिखलणं, पुटवीतोएहिं अग्गिवाएहि । 
ते जाण सुहुमकाया, इयरा पुण धूलकाया य ॥१२७॥ 


अन्या्थः--[ जें ] जिन जीवोंका [ पटवीतोएदहिं अग्गिबाएहिं ] पृथ्वी, 
जल, अग्नि, पवन इनसे [ पठिखलणं ण य ] रुकना नही होतार [ ते युहुमकाया 
ज्ञाण ] उनको सूक्ष्म जीव जानो [ इयरा पण थृलकाया यं [भौर जो इदनसे रुक जति है 
उनको बादरं जानो । 


अब प्रत्येकं भौर तरसको कहते है-- 
छपत्तया वि य दुविहा, णिगोदसहिदा तहैव रिया य । 
दुविह्‌। होति तसा वि य, वि-तिचउरक्खा तहैव पंचकला ।१२८॥ 


अन्वयाथः-- [ पतेया बि य दुविहा 1 प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है 
[ भिमोदसहिदा तहैव रिया य ] १ तिगोदसहित भौर २ निगौदरहित [तसा विय 


छ भलम्गपोरनीजा कडा तहु खंदनीजं नीजर्हा । 
सम्मुच्छिमा य भणिया, पत्तेयाणंतकाया य ।\१।। 


अन्वथाथेः--[ मूलग्गपोरनीजा कंदा तह खंदबीज बीजरहा ] जो वनस्पतिर्या मूल, अग्र, पर्व, 
फद, स्कन्ध तथा वीजसे पैदा होती है [ सम्मुच्छिमा य [ तथा जो सम्मूच्छेन है [ पत्तेयाणेतकाया स | 
त्रे वनस्पतियां सप्रतिष्ठित है तथा अप्रतिष्ठितिभीरहै। 


भावा्थः-- वहत सी वनस्पति्यां मूले पैदा होती है जसे अदरक, हल्दी आदि । कोई वनस्पति 
अग्र भागे उत्पन्न होती है जैसे गुलाव । किसी वनस्पतिकी उत्पत्ति पवे ( पगोली ) से होती है जैसे 
ईैख, बेत भादि । कोई वनस्पति कन्दसे पैदा होती है जैसे सूरण आदि । कोई वनस्पति स्कन्धसे पैदा होती 
है जसे हाक । बहुत सी वनस्पतिया बीजसे पैदा होती है जैसे चना, गेहं आदि । कई वनस्पत्ियां पृथ्वी, 
जल आदिके सम्बन्धसेपैदा हो जाती है वे सम्मूच्छैन है जैसे घास आदि । ये समी वनस्पतिया सप्रततिष्ठित 
तथा अप्रतिष्ठित दोनो प्रकारकी है ।१॥ 
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दुविहा होति ] जस भीदो प्रकारके है [ वितिचडउरक्खा तैव पंचक्खा ] १ धिकलत्रय 
( दोइन्द्रिय, तेडइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ) तथा २ पंचेन्द्रिय। 


भावारथेः--लिस वनस्पतिक्रे माश्रित निगोद पाई जाती है वह साधारण 
इसको सप्रतिष्ठिति भी कहते है भौर जिसके भाश्रित निगोद नही पाई जाती है वह 
प्रव्येक है इसको अप्रतिष्ठित भी कहते है । दोदइन्द्िय आदिको वस कहते है । 


अब पचेद्दियोके भेद कहते है- 


पंचक्खा वि य तिहा, जलथल््ायासगामिणो दिरिया। 
पत्तेयं ते दुविहा मणेण॒जुत्ता अजुत्ता य ॥१२६॥ 


ग्‌ढसिरसंधिपव्वं ससभगमहीरुहुं च चिण्णरुह । 
साहारणं सरीर, तव्विवरीयं च पत्तेयं ।\ २॥ 
अन्वयाथः--[ गढसिरसधिपन्वं समभगमहीरहुं च च्चिण्णरुहूं | जिन वनस्पतियोके शिरा 
( तोरई आदिमे) सधि ( खापोके चिद्व खरवूजे आदिमे ) पव ( पगोलौ गन्ने आदिमे ) प्रगटनही 
गौर जिनमे तन्तु पेदान हुआ हो ( भिडी आदिमे ) तथाजो काटने पर फिर वढ जाय [ सहारण 
सरीरं ] ३ सप्रतिष्ठित वनस्पति है [ तब्विवरीयं च पत्तेयं ] इनसे उलदटी अप्रतिष्ठित समनी 
चाह्यि \।२॥ 
मूले कदे छल्ली, पवालसालदलकुसुमफलबीजे । 
समभगे सदि णता, असमे सदि होति पत्तेया \\३।। 
ध्रन्वयार्थः--[ सूले कदे छल्ली पचालसालद्लक्सुमफलबीजे | जिन वनस्पत्तियोके मूल ( ह्दी, 
अदरक आदि ) कन्द (सूरण आदि ) छाल, नई कोपल, टहनी, फूल, फल तथा, वीज [ समभगे सदि 
णता ] तोडने पर बरावर टट जाय वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । [ असमे सदि होति परया [ तथा जौ 
बरावरनटूटे वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक है ।1३।। 
कदस व मूलस्स व, सालाखंधस्स वा वि बहुलतरी । 
छल्लौ सा णतजिया, पत्तेयलिया तु तणुकदरौ \\ ४11 
अन्वयार्थः--[ कंदस्स च मूलस्स व सालाखंधस्स वा चि बहुलतरी छल्ली सा णतजिया | जिन 
वनस्पतियोके कन्द, सूल, टहनी, स्कन्धकी छाल मोटी होती है वे सप्रतिष्ठित प्रस्येक ( अनन्त जीवो 
स्थान ) जानना [ तु तणुकदरी पत्तेयजिया ] भौर जिनकी छाल पतली होती है वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
मानना चाहिये । 
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अन्वयार्थः] पंचक्खा तिरिया षिय ] पचेन्द्रिय तिर्यञ्च भी [ जरथरजायास- 
गामिणो ] जलचर, थलचर, नभचरके भेदसे [ तिविहा ] तीन प्रकारके है [ते पचेयं 
दुविहा ] वे प्रत्येक ( तीनोही) दो दो प्रकारके है [ मशेण जुच्चा अनुचरा य ] 
१ मनसहित ( सैनी ) भौर २ मनरहित ( असंनी ) । 


अब इनके भेद कहते है- 
तेषिपुणोषि य दुविहा, गञ्मजजम्मा तहैव संमुच्छा । 
भोगसुवा गञ्भसुवा, थलयर णहगामिणो सरणी ॥१३०॥ 


अन्वया्थः--[ ते वि पणो चि य दुषिदा, गन्भजजम्मा तद सम्पच्छ ] वे छह 
प्रकारके तिर्यच गभेज ओर सम्मूच्छनके भेदसे दोदो प्रकारके है [ भोग्ुवा गब्भञुवा 
थलयरणदहगामिणो मण्णी ] इनमे जो भोगरुमिके तिर्यच है वे थलचर नभचर ही ह 
जलचर नहीहै ओरसेनीदही रहै, असेनी नहीहै। 


अब अव्याणवे जीवसमासोको तथा तिर्यचोके पिच्वासी भेदोको कहते है-- 


अट वि गञ्मज दुविहा, तिषिहो सम्पुच्छिणो वि तेवीसा । 
इदि पणसीदी भेया, सब्वेसि होति तिरियाणं ॥१३१॥ 


अन्यया्थः--[ ज्र वि गल्भ दुविहा ] गभजके आठ भेद, ये पर्या्नि मौर 
अपर्या्तके भेदसे सोलह हृए [ तेषा सम्धच्िणो पि तिषिहा ] सम्पूच्छैनके तेरईस भेद, 
ये पर्याप, अपर्याष्न ओर लब्ध्यपर्याप्के भेदसे उनहत्तर हुए [ इदि सन्धिं तिरियाणं 
पणसीदी मेया होति ] इसप्रकारसे सब तिर्यचोके पिच्यासी भेद होते हे । 


मावाथेः-- पहिले क्मभरूमिके गर्भज जीवोके जलचर, थलचर, नभचर, तीन 
भेद कह हं वे सनी, असंनीके भदस छह हुए । इनमे भोगभुमिके सैनी थलचर भौर 
नभचर इन दोनोको सिलानेपे माठ हृए । ये आनो ही पयि, अपयप्चिके भेदसे सोलह 
रो गये । सम्मुच्छेनके पृथ्वी, अप्‌, तेज, वाघयु, नित्यनिगोद सूक्ष्म भौर नित्यनिगोद 
वादरके भेदसे बारह हुए । इनमें वनस्पत्तिके दो मेद सप्रतिष्ठित ओर अप्रतिष्ठित 
भिलानेसे एकेन्दरियके चौदह भेद हुए । इनमे विकलत्रयकं तीन मेद मिलानेसे सतरह 
हुए । पचेन्दरिय करममभरसिके जलचर, थलचर ओर नभचरये सैनी असौनीके भेदते 
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छह हए । सत्रह्‌ भौर छह्‌ सिलावे से तेईस हुए । ये पर्याप्त, अपर्याप्त ओर लब्ध्यपर्याप्कै 
भेदसे उनहत्तर हए । इस तरह सोलह ओर उनहत्तर भिलानेसे कुल पिच्यासी 
भेद होते है । 


अब मतुष्योके भेद कहते है-- 


अउजव भिलेच्छखंड, भोगमूमीसु वि कुमोगमूमीसु । 
मणुच्ा हवति दुषिह्‌ा, एिव्वित्ति अपुरणगा पुर्णा ॥१३२॥ 
अन्वयाथ;--[ मणुञा ] सदुष्य [ अनज्ञव मिरेच्च॑खडे ] भआर्यखडमे, म्लेच्छ. 
खडमे [ भोगभूमीषु वि इमोगभूमीषु | भोगभूमिमे तथा कुभोगभरुमिमे [ हंति ] है ये 
चारोदही [ पण्णा ] पर्याप [ णिव्धि्ि अपुण्णगा ] भौर निनव्ुत्ति अपर्या्ठकि भेदसे 
[ दुविहा [दोदो प्रकारके होकर सब आठ भेद होते है। 
सस्मुच्छणा भणस्सा, अजवलंडसु होंति णियमेण । 
ते पुण लद्धि अपुश्णा, णाय देवा षि ते दुविहा ॥१३३॥ 
अन्वयाथं- | सम्धच्छणा मणशुस्सा ] सम्मूच्छैन मनुष्य [ अञ्जवसंडषु 1 
आय॑खड्मे ही [ णियमेण ] नियमसे [ हौति ] होतेदै [ते पुण छद्धिअपुण्णा ] वे 
लब्ध्यपर्यप्रकहीदहै [ णार्यदेवायविते दुविहा | नारको तथा दैव, पर्याप्ठि भौर 
निव त्यपर्याप्के भेदसे चार प्रकारके है। 


भावा्थः--इस तरह तिर्थ॑चोके पिच्यासी भेद, मनतुष्योके नौ मौर नारकी तथा 
देवोके चार, सब मिलाकर भठ्याणवे भेद हुए । बहुतोको समानतासे एकत्रित करके 
कहने ( सग्रह करके सक्षेपपते कहने }) को समास कहते ह । यहा पर बहुतसे जीवोकौ 
सक्षेपसे कहनेको जीव समास जानना चाहिये । * 


इस तरह जोवस्षमासका वणेन किया । 
अव पर्या्चिका वणेन करते है-- 


अहारसरीरिदियशिस्सापुस्सासमाक्त-सशस्ासं । 
परिणङ्‌ वावारेसु य, जाश्मो छच्चेव सत्तीच्मो ।॥१३४॥ 
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अन्वयार्थः-[ आहारसरीरिदियगिस्सासुस्पासभासमणसाणं ] आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, स्वासोस्वास, भाषा ओौर सन [ परिणहं वावारेुं य जायो छच्चेव सत्तीमो ] इतकी 
परिणमनकी प्रवृत्तिमे सामर्थ्य सो छह प्रकारकी पर्या्ि है । 

भावार्थः--आत्माके यथायोग्य कमंका उदय हौनेपर आहारादिक ग्रहणकी 
णक्तिका होना सो शक्तिरूप पर्या्धिं है वह्‌ छह प्रकारकी है । 


अब शक्तिका कायं कहते है- 


तस्तेव कारणाणे, पुग्भलखंधाण जा हं शिप्पत्ति । 
सा पञजत्ती भश्णएदि, कव्मेया जिणवरिंदेहि ॥१३५॥ 
अन्वयाथंः-[ तस्सेव कारणाणं ] उस शक्ति प्रवृत्तिकी पू्णंताको कारण जो 
[ पुग्गल्खंधाण जा हुं णिपपति ] पुद्गल स्कन्धोकी निष्पत्ति ( पूणता होना ) [सा] 
वह [ जिणवरिदे्हिं ] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा [ छन्मेया ] छह भेद वाली [ पञ्जत्ती ] 
पर्या्ि [ मण्णदि ] कही गई है। 
अब पर्याप्घि निवृ त्यपर्याष्ठके काल को कहते है-- 
कपञ्जन्ति गिह्ह तो, मशुपञ्जत्ति ण जाव ससणौदि । 
ता शिव्वत्ति अपुरणो, मणपुर्णो भरुणदे पुख्णो ॥१३६॥ 


छपञ्जत्तस्स य उदये, णिय णिय पञ्जत्ति णिह्दो होदि । 
जाव सरीरमपुण्णं, णिन्व्तियपुण्णगो ताव ।\१॥ 
अन्वयार्थः- | पञज्जसस्स य उद्ये | पर्याप्त नामक नामकर्मके उदयसे [ णिय णिय पज्जत्ति 


णिह्दो होदि ] अपनी अपनी पर्याप्ति वनाता है [ जाव सरोरमपुण्ण | जवततक शरीरपर्याप्ति पणं नही 
होती है [ ताव णिव्व्तियपुण्णगो | तवतक्‌ निवृ त्यप्यप्तक कहलाता है । 


भावाथः--जो पर्याम्ति करमेके उदय हौनेसे लब्धि ( शक्ति ) कौ अपेक्षासे पर्याप्त है किन्तु 
निवृ त्ति ( शरीरपर्याप्ति वनने ) की अपेक्षा पूणं नही है वह्‌ निवृ च्यपर्याप्तक कट्लाता है । 
विण्णसया छत्तीसा, छावद्रोसहस्तगाणि मरणानि । 
अन्तोमुहृत्तकाले, तावदिया चेव खुहुभवा ।1२।} 


दय कातिकेयानुप्रक्षा 


अन्वयाथेः--[ पञ्ञत्ति गिह्ध तो ] यह जीव पर्याश्चिको ग्रहण करता हभ 
[ जाव | जबतक [ मणपञ्जत्ति ] मनपर्याध्चिको [ समणोदि ण ] पूणं नही कसता है 
[ ता णिच्यक्ति अपण्णो |] तबतक निघ त्यपर्याप्रक कटलाता है [ मणणुण्णो पण्णो 
मण्णदे ] जब मनपर्याप्षि पूणं हो जाती है तब पयषिक कहलाता है । 


मावा्थः--यहा सैनी पचेन्द्रिय जीवकी अपेक्षा मनमे रख कर पेसा कथन 
किया है । अन्य म्रन्थोमे जबतक शरीर पयि पूणं नही होती है तबतक निबुत्यपर्या- 
प्तक है, एेसा कथन सब जीवोका कहा है । 


जन्वधाथः--[ अंतोमुहृत्तकाले | लन्ध्यपर्याप्तक जीवके एक अतम हू्तमि [ तिण्णसया छंत्तीसा 
खावहीसहस्सगाणि मरणानि |] ६६३३६ क्षुद्रमरण होते है [ तावदिया चेव खुहभवा [ भौर उतनेही 
षद्र जन्म होते है । 


सौदीसदटरतालं, वियले च॑उवास होति पंचक्े । 
छावद्वि च सहुस्सा, सयं च वत्तीससेथक्खे ।! ३ ॥ 


सन्वयार्थ -] वियले सीदीसङ्कातालं ] अन्तमं हूतैकालमे दीद्रिय लब्ध्यपर्याप्तके ८०, व्रीद्रिय 
लब्ध्यपर्याप्तक ६० चतुरिद्िय ल्ध्यपर्याप्निक ४०, [ पंचक्खे चउवासं | पचेद्रिय लब्ध्यपर्याप्तक २४ 
[ एयक्वे छाबद्विं च सहस्सा सय च बत्तीसं ] ओौर एकेन्दरिय लन्ध्यपर्याप्तक ६६१३२ [ होति | जन्म 
मरण करते है । 


भावार्थः-एकैच्िय, विकलैन्द्िय तथा परचेन्द्रियके समस्तं भ्वोको भिलानेसे ६६३३६ क्षुद्रमव 
होति है। 
पुढविदगागणिमारुदसाहार्णथूलयुहुमपत्तेया । 
एदेसु श्रपुण्णेसु य॑, एक्केकके वारखं छुक्क }\ ४ ।१ 


्रन्वया्थः--| पुढविदगागणिमारवसाहारणथूलघुहमपत्तेया पृथ्वी, जल, अभ्नि, वायु ये चारो 
ही वादर भौर सूक्ष्म इसप्रकार आट भेद हए तथा वादरसाधारण, सूक्ष्मसाधारण ओरं प्रत्यक इसप्रकार 
तीन मेद वनश्पतिके हूए [ एदेषु श्रपुण्णेषु च एवकेकंके वारखं छक [ इन ग्थारहं प्रकारके एकेन्दिय 
जोवोमे हर एक जोवके एक अन्तमुषतमे ९०१२ जन्म मरण होति है । इसप्रकार सवका योग॒ करनेत 
एकेन्दरिय जीवोके ६९१३२ भव होते है । 
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अष लन्ध्यपयोप्रका स्वरूप कहते है-- 
उस्सासदुारसमे, भागे जो मरदि ण य समाशेदि । 
एका वि य पञ्जक्ती, लद्धि-अपुर्णो हषे सो दु ॥१३५७॥ 
अन्वयाथेः--[ ओ उस्सासङ्कारसमे भगे मरदि ] जो जीव स्वासकै अलारहवें 
मागमे मरता है [ एका वि य पल्जक्तीण य सभाशेदि ] एक भी पयाश्चिक्रो पूर्ण नही 
फरता है {भोदु रुद्धिजपुण्णो हवे | वह जीव लबन्ध्यपर्याप्रिकं कहलाता है । 
अब एकेन्दरियादि जीवोके पर्या्चियोकी सख्या कहते है- 
लद्धिय पुरे पुरणं, पञ्जत्ती एयद्लवियलस्रणीं । 
चटु पण छक्कं कमसो, षञ्जन्तीए वियारेह्‌ ॥१३८॥ 
अन्थयाथः- | एयक्खबियरुसष्णीणं ] एकेन्दरिय, विकलत्रथं तथा संज्ञी जीर्वैके 


[ कससो ] मसे [ चहु पण सक्कं | चार, पाच, छह [ पञ्जत्तीए त्रियशेह ] पययश्चियां 
जानो [ रद्धियपुण्णे पुण्णं ] लन्ध्यपयरघ्िक अपर्या्ठक है इसके प्यश्भिया नही होती । 


मावाथेः--एकेन्दरियादिके क्रमसे पर्या्निया कहौ है । यहा असैनीका नाम॑ 
लिया सही सो सेनीके छह, तो भसेनोके पाँच जानना चाहिये । निनरुत्यपर्याप्रिक ग्रहण 
क्ियिहीहै पूर्ण होगे ही, इसलिये जो सस्याक्हीहैसोही है । लच्ध्यपर्याप्चकं यद्यपि 
ग्रहण किया है तथापि पूर्ण हो सका नही इसलिये उसको अपूर्ण ही कहा एेसा सूचित 
होता है । इस तरह पय्चिका वर्णन किया । 


अब प्राणोका वर्णन करते है। पहिले प्राणोका स्वकूप वा सख्या 
फहंते है-- 
मणवयशकाय्‌ दियणिस्ससुस्सासञओआआउ उदयाणं । 
जेसि जोए जम्मदि, मरदि विओ्रोगम्मि तेवि दह पाणा॥१३६॥ 


भन्वयाथंः--[ मणवयणक्रांयहंदियणिस्मासुस्सासमाउ उंदयाणं ] जो मन, वचन 
काय, इन्द्रिय, स्वासोस्वास भौर आयु [ अर्धं जोए जभ्मदि ] इनके सयोगसे उत्पन्न हो 
जीवे [ विओगस्पि मंरदि ] वियोगसे सरे [ते पाणादह ]वे प्राणहै भौर वै दस 
होते है । 
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भावाथेः--जीवका अर्थं प्राण धारण करना है । व्यवहारनयसे दस प्राण होते 
है । उनमें यथायोग्य प्राणसहित जीवे उसकी जीवसंज्ञा है । 

भव एङेन्द्रियादि जोवोके प्राणोको सख्या कहते है-- 

एयक्खे चहुपाणा, चित्तिच उरिंदिय असरिणिसरणीणं । 

छह सत्त ऋदु एवय, दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥१४०॥ 

अन्वयार्थः [ एयक्खेचदुपाणा ] एकेन्दरिण्के चार प्राण है [ वितिचऽरिदिय 
भ्षण्णिसण्णीणं पुण्णाणं कमे उह सच अद्र णवय दह पाणा ] दोईन्दरिय, तेन्द्िय, चतुरि- 
न्द्रिय, असेनी पचेन्द्रिय, सैनी पचेद्दरियके, पर्याप्नोके अनुक्रमसे छह्‌, सात, आठ, नो, दस 
म्राणदहै। ये प्राण पयष्ठि अवस्थामे कहे मये है। 

अन इन ही जीवोके धपर्याप्ि मवस्थामे कहते है- 

दुविहाणमपुर्खाणं, इ गिवितिचउरक्ल अंतिमदुगाणं । 

तिय चड पण बह सत्त य, कमेण पाणा मुणेयञ्वा ॥१४१॥ 

अन्वया्थंः--[ दुविहाणमयपुण्णाण इमिवित्तिचउरक्ख अतिमहुगाणं ] दो प्रकारके 
भपर्याप्ि जो एकैन्द्रिय, द्वीच््िय, नीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असैनी तथा सैनी पचेन्द्रियोके 
[ तिय चडउ पण चह सच य कमेण पाणा मुखेयव्वा ] तीन, चार, पाँच, छह, सात्त एसे 
अनुक्रमसे प्राण जानना चाहिये । 

भावार्थः-- निव त्यपर्याप्रि लब्ध्यपर्या् एकेन्द्रियके तीन, दीन्दियक्रे चार, 
तेइन्दरियके पाँच, चतुररिन्द्रियके छह, भसेनी सैनी पचेन्दियके सात प्राण जानना 
चाहिये । 

अब विकलत्रय जीवोका ठिकाना ( स्थान ) कहते है- 

वितिचररक्खा जीवा, हवंति णियमेम कम्मभूमीसु । 

चरमे दवे अद्धे, चरमसयुद्रं वि सव्वेसु ॥१४२॥ 

अन्वयार्थः--[ वितिचटरक्खा जीवा ] दीन्द्रिय, चीन्दिय, चतुरिन्दरिय 
( विकलत्रय ) जीव [ णियमेण कम्मभूमीमु हवति ] नियमसे कमभरुमिमे ही होति हं 
[ चरमे दीव अद्धे ] तथा अन्तके भाधे दीपमे [ चरमपद वरि सब्वेषु | भौर अन्तक 
सम्पूणं समृद्रमे होते है । 


लोकापूपरशना ७६ 


भावार्थः पौँच भरत, पंच रावत, पाच विदेह ये कर्मभुभिके क्षेत्र है तथा 
अस्तक स्वयंप्रम हीपके मध्य स्वयेप्रभम पवत है उससे आगे भधा द्वीप तथा अन्तकं 
स्वयभरूरमण पूरा समुद्र इन स्थानोमे विकलत्रयं ह ओर स्थानोमे नही है । 

अव अहाई द्वीपके बाहर तियच है उनकी व्यवस्था हुमनत पेचके समान है 
एेसा कते ६ै- 

ध (> - 

माणुसखित्तस्छ बहि, चरमे दौदस्स अद्धयं जव । 

संव्वत्थे वि तिरिच्छा, हिमवद्‌तिरिषएदहि सारिच्छा ॥१४३॥ 

अन्रयाथः--[ साणुसखिचस्प हिं 1 मनुष्यक्षेत्रसे बाहर मापुषोत्तर पवैतसे 
लाभे [ चरमे दीषस्प यद्धय जाब | अन्तके स्वयप्रभ द्वोपके आधे भाग तक [ संच्वस्थे ति 
तिरिच्या ] बीचफे सब द्वीप सयुद्रोके तिर्यच [ हिपवद्तिरिएहिं खारिच्छा ] हमवत कषेत्रके 
तिर्यचोके ससान है । 

सावाथः---हैमवतक्षेत्रमे जघन्य भोगभरूमि है} मादरषोच्चर पर्यैतसे आभे 
असस्थातं हप समुद्र अर्थात्‌ आधे स्वयप्रभ नामक अन्तिम द्वीप तक सब स्थानोमें 


जघध्य भोमभूमिकी रचना है वहि तिय॑चोकी आयु काय हैमवत क्षेत्रके तिर्यचोके 
सान ह ¦ 


भव अलचर जीवोके स्थान कहते है-- 
लवशोए कालोए, शरेतिमजलहिभ्मि जलयरा संति । 
सेससमुह घु पुणो, ख जलयरा संति शियमेण ॥१४४॥ 
अल्वयाथेः--[ छेवणोए्‌ कठोर ] लवणोदधि समुद्रमे, कालोदधि समुद्रै 
( अततिमजरुषिस्मिं जल्यश संति ] अन्तके स्वयभ्रुरमण समुद्रम जलचर जीवं है 
{ रेससथदसु पमो ] अर अवशेष बीचके समुद्रीमे [ गियमेण जरयरा ण संति ] नियमे 
जलचर जीवं नही है । 
अब देवोके शयान कहेगे । पहिले भवनवासी व्यत्त रोके केहते है-~ 
खरभायपंकथाए, आावणदेवाण होति भवणाणि । 
वितरदेवाण तहा, इहं पि य तिरिय-लोयभ्मि ॥१४५॥ 
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अस्ययाथेः--[ खरभायपंकमाए ] खरभाग पंकभागमे [ भावणदेवाण ] भवन- 
वासियोके [ भेवणाणि ] भवन [ तहा ] तथा [ र्वितरदेवाण ] व्यन्तर देवोके निवास 
[ होंति ] है [इह पि य तिरियलोयम्मि] भौर इन दोनोके तिर्य॑ग्लोकमे भी निवास है । 


मावाथः--पहिली पृथ्वी रत्नप्रभा एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है । 
उसके तीन भाग दहै, उनमे खरभाग सोलह हजार योजनका है । उसमे असुरकूमार 
बिना नौ कुमार भवनवासियोके भवन है तथा राक्तसकूल त्रिना सात कुल व्यन्तरोके 
निवास हँ । दूसरा पकभाग चौरासी हजार योजनका है उसमे असुरकुमार भवनवासी 
तथा राक्षसकुल व्यन्तर रहते है । तियेग्लोक (मध्यलोक) के असख्याते दीप समूद्रोमे 
भवनवासियोके भी भवन ह मौर व्यन्तरोके भी निवास है । 
अब ज्योतिषी, कल्पवासी तथा नारकियोके स्थान कहते है-- 
जोड सियाणं विमाणा, रञ्जूमित्ते षि तिरियलोए वि । 
कप्पसुरा उडद य, अहलोए होति शेरहया ॥१४६॥ 
अन्वयार्थः--[ जोइसियाण विमाणा ] ज्योतिषो देवोके विमान [ रल्जुमि्ते वि 
तिरियोए वि ] एक रज्जु प्रमाण तिर्येगलोक्र के भसल्यात द्वीप समृद्रोके उपर है 
[ कप्पसुरा उड्ढ्ि य ] कल्पवासी ऊध्वंलोकमे है [ शेरहया महलोए होति ] नारकी 
अधोलोकमे है । 
अब जीवोकी सख्या कहेगे । पहिले तेजवाततकायके जीवोको संख्या कहते 
है-- 
वादरपञ्जत्तिजुदा, घणश्मावक्िया असंख-भागा दु । 
किंचुणलोयमित्ता, तेऊ वाऊ जहाकमसो ॥१४५॥ 
अन्वयार्थः--[ तड बाढ ] अग्तिकाय, वातकायके [ बादरपज्ञसिजुदा ] वादर- 


पर्याप्ठसहित जीव [ घणमावलिया असंखमागा दु ] घन भावलीके असख्यातवे भाग 
[ किंचणरोयमितचचा ] तथा कुछ कम लोकके परदेशप्रमाण [ जदहाकमसो | यथा अचुक्रम 


जानना चाहिये 1 
१ अगि कै जी के ख्यात्तवे भाग, वातत कायके 
भावाथः-म्नकाय वं घनञावलाके अस्ख्यात 9 


कुद कम लोकप्रदेशप्रमाण है । 


लोकानुग्क्षा ७३ 


अव पृथ्वी आदिकी संख्या कहते हे-- 
पुढबीतोयसरीरा, पचचेया वि य पटद्िया इयरा । 
हति असंखा सेदी, पुर्णापुरणा यत ह य तसा ॥१४८॥ 
अन्ययाथंः--[ पुहधीतोयमरीरा ] प्रथ्वीकायिक, अप्काथिक [ पतेया ति य 
पहृद्धिया इयरा ] प्रस्येक वनस्पतिकायिक सप्रतिष्ठित वा अप्रतिष्ठित [ तह य तसा ] तथा 
त्रसये सब [ पुण्णापुण्णा ] पर्याप्त अपर्याप्चि जीव है [ अपंखा सेही होति ] वे जुदे जुदे 
असख्यातत जगतुश्रेणीप्रमाण है । 
वाद्रलद्धि शरपुर्णा, असंखलोया हवंति पत्तेया । 
तह य च्पुरणा सुहुमा, पुर्णा वि य संखणुणगणिया ॥ १४६॥ 
अन्वयाथः-- [ प्चेया ] प्रत्येक वनस्पति तथा [ बाद्रलद्विभपुण्णा ] बादर 
लब्ध्यपर्याप्रक जीव [ मसंखलोया हवंति | असंख्यात लोकप्रमाण है [ तह य अपुण्णा 
पुहुमा ] इसी तहर सूषक्ष्मअपर्याप्न असंख्यात लोक्प्रमाण है [पुण्णा वि य संखगुणगणिया] 
भौर सूक्ष्मपर्याक्षिक जीव संख्यातगुणे है । 
सिद्धा संति अणंता, सिद्धाहितो अरंतयुणगणिया । 
हति णिगोदा जीवा, भाग अरंता अमञ्वा य ॥१५०॥ 
अन्वयाथः--[ सिद्धा अणंता सति ] सिद्ध जीव अनन्त है [ िद्धा्हितो 
अणंतगुणमणिया गिगोदा जीवा होति ] सिद्धोप् अनन्तगुणे निगोदिया जीव है [ भाग 
अणता अभव्या य ] ओर सिद्धोके अनन्तवे भाग अभन्य जीवहै। 
सम्मुच्छिमा हु मणुया, सेव्यसंखिञ्ज भागमित्ता हू । 
गज्मजमणुया सञ्वे, सं खिञ्जा होति णियमेण ॥१५१॥ 
अन्वयाथंः--[ सम्पन्न हु मणुया ] सम्मूदैन मनुष्य [ सेदियसंखिज्ञ 
मागामित्ता हु ] जगतश्वेणीके भसख्यातवे भागमात्र है [ गन्मजमशुया सव्व ] मौर सब 
गर्भज मसुष्य [ णियभेण सखि्जा ह्यति ] नियमे संख्यात ही है । 
अब सान्तर निरन्तरको कहते है- 
देवा वि णारया विय, लद्धियपुण्णा ह संतरा होति । 
सम्मुच्छिया वि मशुया, सेसा सञ्वे शिरं तरया ।॥१५२॥ 
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अन्धयाथः-- [ देवा वि णारया षि य लद्धियपुण्णा हू | देव, नारकी, लब्ध्य- 
पर्याछ्ठिक [ सम्युच्छिया पि मरुया ] गौर सम्मूरख॑न मनुष्य [ संतरा होति ] ये तो सान्तर 
( अन्तर सहित ) है [ सेघा एव्व णिर्तरया ] अवश्नेष सव जोव निरन्तर है । 


मावाथः--पर्यायसे अन्य पर्याय पावे, फिर उसी पर्यायको पावे, जवत्तक बीचमें 
अन्तर रहै उसको सान्तर कहते है । यहाँ नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर कहा है । जो 
देव, नारकी मनुष्य तथा लन्घ्यपर्याप्तक जीवकी उत्पत्ति किषी कालमेन होय सौ अन्तर 
केहुलाता है गौर अन्तर न प्डे सौ निरन्तर कहलाता है । वह्‌ वैक्रियकसिश्चकाययोगी 
जो देव चारकी उनका तो बारह मुहूर्तका कहा है । को्ईदही उत्पन्ननदहौीतौो बारह 
मुहूर्त तक उत्पन्न नही होता है भौर सम्मूच्छेन मचरुष्य कोर्दहीन होय तो पल्थके 
असख्यातवे भाग काल तकन होय । एेसा अन्य ग्रन्थोमे कहा है । अवशेष सब जीव 
निरन्तर उत्पत होते हि । 
अब जीवोकौ संख्या कर अत्प बहुत्व कहते है-- 


मणयादो शेरहया, शेरहयादो असंखदुणगणिया । 
सञ्वे हवं ति देवा, प्तचेयवशष्फदपे तत्सो ॥१५३॥ 
अन्वयार्थः--[ मणुयादो रेरइया ] मचुष्योसे नारी [ असंखमुणगनिया हवति | 
असस्यात गृणे है [ शेरइयादो सव्व देवा ] नारकियोसे सव देव असस्यात गुणे है [ तततो 
परसेथवणप्फदी ] देवोसे प्रत्येक वनस्पति जीव असख्यात्त गृणे है । 
पंचकला चडउरक्खा, लद्धिपुयर्णा तदेव तेयक्ला । 
वेयक्खा वि य कमसो, विसेससहिद हुं सव्व संखाषु ॥९५४॥ 
अन्वयार्थः- [ पंचक्खा चडरक्खा ] पचेन्द्रिय, चौडइन्द्रिय | तदेव तेयक्खा | 
तेइन्दरिय [ वेयक्ला षि य] द्रीन्दरिय [ सच् रुद्धियपुण्णा | ये सब लब्ध्यपर्थाप्तक जीव 
[ दला विसेषसदिदा ] सख्यामे विशेषायिक है । कुच अधिकको विशेषाचिकर कहते है 
सो ये अनुक्रमसे बढते बदृते हँ । 
चउरक्ला पंचा, वेयक्ला, तह य जाए तेयकच्छा । 
एदे पञ्जचिजुदा, अहिया अहिया कमेणेव ॥१५५॥ 
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अन्वयार्थः- चडरक्ला पंचका ] चौइन्द्रिय, पचेन्दरिय [ वेयक्खा तह य 
नाण तेयक्ष्खा 1] दीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, [ एदे पञ्ञसिजुदा | ये पर्याप्चिसहित जीव [कमेशेव] 
मनुक्रमसे [ यहिया अरहिया ] अधिक अधिक जानो) 


परिवञ्जिय सुहुमाणं, सेसतिरिष्लाण पुरुणएदेहाणं । 
इक्को भागो होदि हृ, संखातीद्‌ा अपुर्णाणं ॥१५६॥ 
अन्वाथंः--[ सुहुमाणं परिल्जिय 1 सूक्ष्म जीवोको छोडकर [ सेखतिरिद्खाण 


पुण्णदेहाण ] मवशेष प्यितिर्यच है [ इक्को भागो होदि हु ] उनका एक भाग तो 
प्यव है [ सखातीदा अपुण्णाणं ] अर बहुभाग असख्याते अपर्याप्न है । 


सावाथः--वादर जीवोमे पर्या्ठ थोड़े है, अपर्यापर बहुत है । 
सुहुमापज्जत्तारं, इक्को भागो हवेइ शियमेण॒ । 
संखिञजा खलु भागा, तेसि पउजत्तिदेहारं ॥१५७॥ 
अन्बयाथः-[ सुहुमापजत्ताणं ] सुक्ष्म पर्याप्तक जीव [ संखिज्ञा खलु भागा ] 


सख्यात भाग है [ तेसि पञज्ञ्तिदेहाणं | उनमे अपर्याप्तक जीव [ णियमेण | नियससे 
[ इको भागो इवेह ] एक भागदहै। 


मावार्थः-- सूक्ष्म जीवोमें पर्याप बहुत है अपर्याप्न थोड़े है । 
संखिज्जगुणा देवा, अंतिमपटलाहु अणद्‌ं जाव । 
तत्तो अरसंखथ्ुणिद्‌ा, सोहम्मं जाव पडि-पडलं ॥१५८॥ 
अत्वया्थः--[ देवा अंत्िमपटलाह णद्‌ जाव ] देव अन्तिमपटल ( अनुत्तर 
विमान ) से लेकर नीचे आनत स्वगेके पटलपर्य॑त [ संखिजगुणा ] सख्यातगणे है 
[ तत्तो ] उसके बाद नीचे [ सोहम्मं नाव | सौधर्मपर्यत [ असंखुणिदा ] असख्यात- 
गृणे [ पहिपडल | पटलपटलप्रति है । 
सत्तमणारयदितो, असंखयुखिदा हंति शेरइया । 
जावय पटमं णरयं, बहूदुक्ला होति दद्रा ।॥१५६॥ 
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अन्वयाथंः- | सत्तमणारयर्हितो ] सातवे नरकसे लेकर ऊपर [ जावय पमं 
णरयं | पहिले नरक तक जीव [ भसंखगुणिदा हवंति ] असस्यात २ गृणे है [ शर्या ] 
पिले नरकसे लेकर [ हैट | नीचे २ [ बहुदुक्ला होति ] बहत दुखहै। 
कःप्पुरा भावणया, वित्तरदेवा तहैव जोइसिया । 
बे होंति असंखयुणा, संखयुणा होंति जोडसिया ॥१६०॥ 
अन्वयाथेः--[ कप्पसुरा म्रणया विंतरदेवा ] कल्पवासी देवोसे भवनवासी देव 
व्यन्तरदेव [ बे असखगुणा होति ] ये दो राशि तो असंस्यातगरुणौ है [ जोईसिया संखयुणा 
होति | ओौर ज्योतिषी देव व्यन्तरोसे सस्यातगुणे है । 
अब एकेन्दरियादिक जीवोकी आयु कहते है-- 
पत्तेयाणं आऊ, वाससहस्साणि दह हवे परमं । 
अन्तोमुहृत्तमाउ, साहारणसव्वसुहुमाणं ॥१६१॥ 
अन्वया्थः--[ प्तेयाणं ] प्रत्येक वनस्पतिकौ [ परमं ] उक्कृष्ट [ आङ ] आयु 
[ दह ] दस [ बाससदस्साणि ] हजार वषेकी [ हवे] है [ सराहारणमव्सुहुमाणे ] 
साधारणनित्य, इतरनिगोद सूक्ष्म वादर तथा सब ही सूक्ष्म पृथ्वी, अप्‌, तेज, वातकाथिक 
जीवोकी उत्कृष्ट [ आछ ] आयु [ अतोहं ] भतमु हृतंकौ है । 
अब बादर जीवोको भायु कहते है-- 
वावीस सत्तसहसा, पुटवीतोयाण असं होदि । 
अग्गीणं तिरिणि दिणा, तिरिणि सहस्साणि वाऊणं ॥१६२॥ 
अन्वयाथंः-- [ पुटवीतोयाण आउसं ] पृथ्वीकायिक ओर भपूकरायिक जीवोकी 
उककृष्ट आयु क्रमसे [ वावी सचसषहपा ] बाईस हजार वषं ओर सात हजार वषको 
[ होदि ] है [ अभ्गीणं तिण्णि दिणा ] अग्निकायिक जीवोकी उक्छृष्ट आयु तीन दिनकी 
है [ तिण्णि सहस््ाणि बाणं ] वाथुकायिक जीवोको उत्कृष्ट भायु तीन हजार वं 
कीदहै। 
अब दीन्द्रिय आदिककी उकत्कृष्ट आयु कहते है- 
वारसवास वियक्खे एयुणएवखणा दिणाणि तेयक्खे । 
चउरक्षे छम्मासा, पंचक्खे तिणिण पट्लाणि ॥१६३॥ 
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अन्वयाथः-- धारमवास वियक्खे ] दीन्द्रिय जीवोंकी उक्छृष्ट आयुं बारह घै 
कौ है [ एगुणवण्ना दिणाणि तेये ] जीन्द्रिय जीवोकी उल्छृष्ट आयु उनचास {४६} 
दिनकी है [ चडउरक्वे छम्मासा ] चतुरिन्दरिय जीवो की उक्छृष्ट आयु छह मासकी है 
{ पचक्े तिण्णि पल्लाणि ] पचेय जीकोकी उक्कृष्ट आय्‌ भोयभूमिको अपेक्षा तीन 
पच्यको ह 1 
अब सब ही तिर्येच ओर मचुष्योको जघत्य आयु कहते है-- 
सव्वजहख्णं अरः, लद्धि्मपुर्णाण सव्वजीवाणं । 
मञ्सिमहीणमुदहूततं, पञ्जत्तिजुदाण शिकिकिटरु ॥१६४॥ 
अन्वयार्थः रद्धिखपुण्णाण सव्वजीवाणे } लन्यपर्याष्िक स जीवक 
[ सञ्वजहण्णं आऊ ] जघन्य आयु [ मज्दिपहीनप्रहुततं ] मध्यमहीन मुहूर्त है ( यह 
शुद्र मवमात्र जानना चाहिये एक उस्वासके अठारहवे भाग मात्र है ) [ पज्ञसिजुंदाण 
णिकिकट्रं ] लब्ध्यपर्याघ्विक { क्मंभूमि के तिर्यच मनुष्य सबही पर्याप्त ) जीवोको जघन्य 
आयु भी मध्यमहीनमृहूतं है { यह्‌ पहिलेसे नडा मध्यन्तर्मृहूतं है ) \ 
अब देवनारकियेकौ भायु कहते है 
देवां सारयारं, सायरसंला इवंति तेत्तीसा । 
उच्किद्रः च जहर्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥१६५॥ 
अन्वयार्थ॑ः-- [ देवाण णारयाण ] देवकी तथा तारकी जीवों की [ उक्ष ] 


उत्कृष्ट आयु [ तेत्तीस्रा ] तेतीस [ शायरसखा हवति ] सामरकी है [ नहण्णं बा्राणं दसं 
खहस्पाणि ] भौर जघन्य आयु दस हजार वषे की है । 


भावाथेः-- यह्‌ सामान्य देवोकी अपेक्षा कथन है विश्चेष त्रिलोकेसार आदि 
प्रस्थो जानना चाहिय ! 


अन एकेद्धिय आदि जीवोको शरीर्की अवगाहनं उक्करृष्ट व॒ जघन्य दस 
गाधाओये कहते है-- 


ंगुलद्मसंखभागौ, एयक्ष्लचडउक्कदेहपरिमाणं । 
जोयणसहस्समहियं, परमं उक्कस्सयं जाण॒ ॥१६६॥ 


५ कातिकेयानुपरेक्ा 


अन्वयाथः-[ एयक्सचरककदेहपरिमाणं ] एकेन्द्िय चतुष्क ( पृथ्वी, शप्‌, 
तेज, वायुकायके ) जीबोकी अवगाहना [ उकषय ] जघन्य तथा उत्कृष्ट [ अंगुल- 
अपंखभागो ] घन अंगुलके असख्यातवे भाग [ नाण ] जानो ( यहा सूक्ष्म तथा बादर 
पर्याप्तक अपर्याप्तकका शरीर छोटा बडाहैतोभी घनागृलके असख्यातवे भाग ही 
सामान्यरूपसे कहा है । विशेष गोम्मटसारसे जानना चाहिये जौर अंगुल उत्सेधगुल 
आठ यव प्रमाण लेना, प्रमाणागूल न लेना ) [ जोयणसहस्म्वयं पमं ] प्रत्येक 
वनस्पति कायमे उक्छृष्ट अवगाहनायृक्त कमल है उसकी अवगाहना कुचं अधिक हजार 
योजन है । 

वायलजोयण॒ संखो, कोसतियं गोन्भिया समदिष्टा । 

भमरो जोयशणमेगं, सस्त सम्मुच्िमो मच्छ ॥१६७॥ 

अन्वयाथंः-[ बायसजोयण सखो ] दीन्ियोमे शख बडा है उसकी उत्कृष्ट 
अवगाहूना बारह योजन लम्बी है [ कोसतियं गोन्मिया सुटि ] त्रीन्धियोमे गोभिका 
( कानचिजूरा ) बड़ा है उसकी उक्कृष्ट अवगाहना तीन कोस लम्बीहै [ ममरो 
जोयणमेगं ] चतुरिन्द्रियोमे बड़ा भ्रमर है उप्तकी उक्कृष्ट अवमाहना एक योजन लस्नी 
है [ सदस्स सम्पुच्छिमो सच्छो ] पचेन्द्रियोमे बडा मच्छ है उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 
हजार योजन लम्बी दहै ( ये जीव अन्तके स्वयन्रुरमण द्वीप तथा समुद्रम जानने }) । 


अब नारकियोकी उत्कृष्ट अवगाहुना कहते हैः- 


पंचसयाघणेहा, सत्तमणरणए हवंति णारड्या । 
तत्तो उस्सेहेण य, अद्धा होंति उवक्ूवरि ॥१६८॥ 
अन्वयार्थः [ सत्तमणरषए ] सातवे नरक्मे [ णारदया ] नारको जीवोका 
शरीर [ पंचस्याधरुखेहा ] पांचसौ धनुष ऊॐ'चा [ हवति ] है [ तत्तो उस्सेहेण य उवस्परिं 
अद्धद्धा होति ] उसके ऊपर शरीरकी ऊंचाई आधी आधी है ( चछ्छरुमे दोसौ पचास 
धनुष, पांचवेमे एकसौ प्चीस धनुष, चौधेमे साढे बासठ धनुष, तीसरेमे सवा इकतीस 
धनुष, दूसरेमे पन्द्रह धचुष दस आना, पहिलेमे सात धनुष तेरह आना इस तरह 
जानना चाहिये । इनमे गुणचास पटल है उनमे न्यारी न्यारी ( भिन्न भिन्न ) विशेष 


अवगाहन चरिलोकसारसे जानना चाहिये ) । 
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भष देवोंकी अवगाहना कहते है- 
सुराणं पणएवीसं, सेषं एवभावणाय द हदं । 
वितरदेवाश्‌ तह, जोइसिया सत्तधणुदेहा ॥१६६॥ 
अन्वयार्थः] अघुराणं पणवीसं ] भवनवासियोमे असुरकूमारोके शरीरकी 
ऊँचा पच्चीस धनुष | सेषं णवभावणा य दहदंडं | बाकी नौ भवनवासियोकौ दश धनुष 


[ वितर्देवाणं तहा ] व्यन्तरोके शरीरकी ऊॐचाई दस धनुष [ नोईसिया सयधदेहा | 
सौर ज्योतिषी देवोके शरीरकी ऊंचाई सात घनृष है-- 


अब स्वगेके देवों को कहते ै-- 


दगदुग्चदुचदुदुगहुगकष्यपुराणं सरीरषरिमाणं । 
सत्तखहपंचहत्था, चउरो अद्धद्धं हीणा य । १७०॥ 
हिदिममन्किमउवरिमगेवञ्फे तह विमाणचरउदखणए । 
अद्धजुदा वे हत्था, हमं अद्धद्धयं उवरि ॥१७१॥ 
अन्वयाथः--[ दुगहुगचदुचददु गहु गकप्पषुराणं सरीरपरिमाण ] दो ( सौधर्म, 
ईशान ) दो { सानत्कुमार, माहेन्द्र ) चार ( ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ ) 
चार्‌ ( शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहार ) दो ( मनत, प्राणत }) दो ( आरण, 
अच्युत ) युगलोके देवोका शरीर क्रमसे [ सत्तद्हप॑चहत्था चडगे अद्धद्र हीणा य ] सातं 
हाथ, छह हाथ, पोच हथः, चार हाथ) सहे तीन हाथ, तीन हाथ उचा [ हिद्धिम- 
मटिद्चिमडवरिमभेवन्े तह विमाणचरउदसए ] अधोभ्रं वेयकभे, सध्यमग्रं वेयकमे, ऊपरके 
श्रं वेयकमे, नव ( & ) अनुदिश तथा पाच अनृत्तरमे कमसे [ अद्धज॒दा वै हत्था हीणं 
भद्रद्धेयं वरि | आधा आधा हाथ हीन अर्थात्‌ ढाई हाथ, दो हाथ, डेढ हाथ ओर्‌ एक 
इथ देवोके शरीर की ऊचारईहै) 


जन भरत रावत क्षेतरमे कालको अवपेक्नासे मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई 
कहते दै-- 


अष्पिणिए पट॑से, काले मणुया लिकोसउच्ेहो । 
छडस्स दवि अवस्ाणे, हत्थपएमाणा विवत्था २ ॥१७२॥ 


५ कातिकेयानुपरे्षा 


यन्वयाथेः--[ मवमषिणिषए पदमे काले मणुया तिकोसउच्छेहा ] मवसपिणीके 
प्रथम कालकी भादिमे मनुष्योका शरीर तीन कोस ऊग्वा होता है [ छस्य वि असश 
हेत्थपमाणा विवत्था य ] च्छे कालके अन्तमे मनुष्योका शरीर एक हाथ ॐचा होता है 
ओर छठे कालके जीव वल्लादि रहित होते है । 
अब एकेन्द्रिय जीवोका जघन्य शरीर कटूते है-- 
सव्वजहरणो देहो, लद्धि्रपुरणाण सञ्त्रजीवाणं । 
अयुलच्रसंखमामो, अशोयमेच्मो हवे सो वि ॥१७३॥ 
अन्व्याथः-[ लद्धिगपुण्णाण सव्जीवाण ] लब्ध्यपर्याप्तक सव जीवोका [देहो] 
शरीर [ अंगुलमसंखमागो ] घनअगुलके असख्यातवे भाग है [ सव्यजहण्णो ] यह सब 
जघन्य है अणेयमेभो हवै सो षि ] इसमे भौ अनेक भेद है । 
माबाथः--एकेन्दिय जीवोका जघन्थ शरीर भी छोटा बडा है सो घनागुलके 
असख्यातवे भागमे भी अनेक भेद है । इन अवगाहनाके चौसठ भेदोका वणेन गोम्मट- 
सारमे है वहसे जानना चाहिये । 
अब दीच्िय आदिकी जघन्य अवगाहूना कहते है-- 
वि ति चडपंचक्खाणे, जहर्णदेहो हवेड पुरणाणं । 
अंयुलशसंखभागो, संखयुणो सो वि उवस्वरिं ॥ १७४॥ 
अन्बयार्थः--[ वि ति चडपचक्लाणं ] द्रीन्दिय, त्रौन्दरिय, चतुरिन्द्िय, पचेन्दरिय 
[ वुण्नाणं ] पर्याप्त जीवोका [ जदण्णदेहो | जघन्य शरीर [ अुरअसंखमभागो | घन 
अगुलके थसख्यातवे भाग है [सो षि उवरि ] वह भी ऊपर ऊपर [ संखगुणो ] 
संख्यातगणा है । 
मावार्थः--द्रीन्धियके, शरोरसे सख्यातगुणा चोन्दरियका शरीर है । त्री्धियसे 


संस्यातगुणा चतुरिन्दरियका शरीर है । उससे सख्णततगुणा पचेन्द्रियका है । 
अब जघन्य अवगाहुनाके धारक द्ीन्दरिय आदि जीव कौन कौन टह सो कहते 
है- 
आशएुधरीयं कुम्थौ, मच्डौकाणा य सालिसित्थौ य । 
पञ्जत्ताण तसां, जहरणदेहयो विशिष्टो ॥१७५॥ 


लोकानु्रक्षा ८१ 


अन्वयार्थः-- | माणुधरीयं कुन्थ ] द्रीच्ियोमे अणुद्धरी जीव, चरीद्धियोमे।कुन्धु 
जीव [ मच्छीकाणा य साहिसित्थो य] चतुरिन्दरियोमें काणमक्षिका, पंचेद्ियोमें 
शालिसिक्थक नामक मच्छ इन [ तसाणं ] त्रस [ पज्ञच्ाण ] पर्याप्ठ जीवोके [ जहण्णदेहो 
बिभिदिष्रौ ] जघन्य शरीर कहा गया है । 
अब जीक्के लोकप्रमाण ओर देहभ्रमाणपना कहते है- 
लोयपमाणो जीवो, देहपमाणो पि अत्थिदे खेत्त । 
परागाहणसत्तोदो, संह रणविसप्पधम्मादो ॥ १७६॥ 
अन्वयार्थः- [ जीवो ] जीव [ संहारणविसप्यधम्मादो ] संकोच, विस्तार, धमे 
तथा [ बगाहणपत्तीदो ] अवगाहनाकी शक्ति होनेसे [ रोयपमाणो ] लोकप्रमाण है 
[ देहपमाणो षि अत्थिदे खेच ] ओर देह प्रमाण भी है । 
माबाथः--लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश है इसलिये जीवके भी इतने ही 
प्रदेश है । केवल समुदुघात करता है उस समय लोकपूरण होता है । जीवम संकोच 
विस्तारशक्ति है इमलिये जंसा शरोर पाता है उसीके प्रमाण रहता है भौर समुदुघात 
करता है तब शरीरके बाहर भी प्रदेश निकलते हं । 
भव कोई मन्यमती, जीवको सवथा स्वेगत ही कहते है उनका निषेध 
करते है-- 
सठ्वगच्रो जदि जीवो. सञ्वत्थ वि दुक्लसुक्लसंप्सी । 
जाइञ्ज ण सा दिष्टी, शियतशुमाणो तदो जीवो ॥१७७॥ 
अन्वया्थंः--[ जदि जीवो सन्वगओ ] यदि जीव सर्वगत ही होवे तो [ सव्यस्थ 
वि दुक्खसुक्खसंपसी ] सब क्षेत्रसम्बन्धी सुखदुःखकी प्राचि इसको [ जाष्ज् ] होवे [ सा 
ण दद्र ] परन्तु रेता तो दिलाई देता नही है [ तदो जीषो ] इसलिये जीव [ णियतणु- 
माणो ] भपने शरीर प्रमाणहीहै। 
जीवो णाणसहावो, जह अग्गी उल्ृश्रो सहावेण । 
अस्थंतरभूदेण हि, णणेण णं सो इवे णाणी ॥१७८॥ 
अन्वयाथः-- [ जह अग्गी ] जसे भग्ति [ सहावेण ] स्वभावसे [ उहमो ] उष्ण 
है [ जीवो णाणस्हाबो | वैसे ही जीव ज्ञानस्वभाव है [ अत्थतरभदेण हि] इसलिये 


८ कात्िकेयानुप्रक्ना 


अर्थान्तरभूत ( अपनेसे प्रदेशरूप जुदा }) [ णशेण ण सो हवै णाणी ] ज्ञानक ज्ञानी 
ही हे। 
माघार्थः-- नैयायिक्र मादि, जोव भौर ज्ञानको प्रदेशभेद मानकर कहते है कि 
आत्मा ज्ञान भिन्न है परन्तु समवाय तथा सस्गेसे एक हो गया है इसलिये ज्ञानी 
कहलाता है जंसे कि धनसे धनी कहलाता है । ठेसा मानना असत्य है । जैसे अभि 
सौर उष्णताके अभेदभाव है वैसे हौ आत्मा भौर ज्ञानके तादात्म्यभाव है । 
अब भिन्न माननेमे दूषण दिखाते है- । 
जदि जीवादौ भिर्णं, सन्वपयारेण हवदि तं णाणं । 
युणयणिभावो य तदा, दूरेण पपणस्सदे दुरहं ॥१७६॥ 
अन्वयाथंः-- [ जदि जीवादौ भिण्णं सव्वपयारेण हवदि तं णाणं ] यदि जीवव 
ज्ञान स्वधा भिन्न ही मानाजायतो [ गुणगुणिमावो य तदा दरेण प्पणस्सदे दुष्टं ] 
उन दोनोके गुणगुणिभाव दूरसे ही नष्टहौ जावे। 


भावार्थः-- यह जीव द्रव्य है, यह इसका ज्ञान गुण है एसा पाव नही रहै ।! 


अब कोई पूछेैकि गुण ओर गणीके भेद बिनादो नाम कंसे कहै जाते रहै 
उसका समाधान करते है- 
जीवस्स वि णाणस्स 8ि, युणयुशिभवेण कीरए भेश्मो। 
जं जाणदि तं णसं, एवं मेश्रो कह होदि ॥१८०॥ 
अन्वयार्थः [ नौवस्त वि णाणस्स वि ] जीव बौर ज्ञानके [ गुणगुणिम्विण | 
गुणगुणिभावसे [ मओ ] कथंचित्‌ भेद [ कीर | किया जाता है [ ज जाणदि णाण | 
"जो जानता है वह ही आत्माका ज्ञान है' [ एव ममो कं होदि ] एसा मेद कंसे 
होता टै । 
मावार्भः-- सर्वथा भेद होषै तो "जो जानता है वह ज्ञान है" ठेसा अभेद कं 
कहा जाता है इसलिये कथचित्‌ गुणगणीभावसे भेद कः जाता है, प्रदेशभेद नही है । 
दस तरह कई अन्यमती गणगुणीमे सर्वथा भेद मानकर जीव ओर ज्ञानके 
सर्वथा अर्थान्तर भेद मानते है उनके मततका निषेध किया । 
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भ्ठ चा्वकमती ज्ञानको पृथ्दी आदिका विकार मानते है उसका निषेध 
करते ६-- 
णां भूयवियारं, जो मख्णदि सो षि मूदगहिदव्वो । 
जोवेए विणा णाणं, कि केण वि दीस कत्थ ॥१८१॥ 
अस्वयार्थः--[ जो ] जो चार्वाकमतौ [ णाणं भूयवियारं सण्णदि ] ज्ञानको 
पृथ्वी जादि पच भुतोका विकार मतताहे [सो चि भूदगिदन्बो | वहं चार्वाक, भूत 
( पिशाच ) हारा ग्रहण किया हुआ है [ जीवेम भ्रिणा णाणं | क्योकि बिना ज्ञानके 


जीव [ क्षेण वि क्थ दीस ] क्या किसीसे कहौ देखा जाता है ? अर्थात्‌ कही भी 
एेखा दिखाई नही देता है । 
अब इसको दूषणं ( दोष ) बताते है-- 
सच्चेयण पर्चक्षखं, जो जीवं फेय मरणदै मूढो । 
सखौ जीवं ण मुणंतो, जीकाभावं कहं कुएदि ॥१८२।। 
अन्वयार्थः सच्वेयण पक्वं }] यह जीवे सरूप ओौर चैतन्यस्वह्प 
स्वसवेदन प्रत्यक्न प्रमाणे प्रसिद्है{ जो जीवं शेय मण्णदे ] जो चार्वाक जीवको एेसा 


नही मानताहै [सोमो ] वह समूखंहै [जो जीवं णब्ुणंतो ] भौर जो जीवकी नही 
जानता है नही मानताहै तो वह [ जीवाभाषरे कह इुणदि ] जोवका अभाव कंसे करता हि। 


मावाथंः-- जो जीवको जानता ही नही है वह उसका अभाव भी नही कहु सकता 
है! अभावका कहनेगाला भीतोजीवदही रहै क्योकि सद्भाव विना अभाव कहा नहीं 
जा सकता । 
अबे इसी मसवालेकी शुक्ति जीवका सावे दिखाते है-- 
जदिणय हेदि जीश्रो, ता की केदेटि सुक्वदुष्ल्ासिं । 
इन्दियविसखया सक्ते, को वा जाखष्ि विसेसेण ।॥१८३॥ 
अन्वया्थः--[ जदि जीमो णय दधेदि ] यदि भध पही हवे तो [ पुक्ख- 
हुक्छाणि ] भपने सुखदृ.खको [ को वेदेदिं ] कौत जानता है ओीर[ ई दियवि्या सन] 
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इन्दियोके स्पशं आदि सब विषयोको [ विसेसेण ] विशेषरूपसे [ को वा जाणदि ] कौन 
जानता हि । 


मावा्थः- चार्वाक प्रतयक्षप्रमाण मानता है वहु भने युखदुःखको तथा इद्दियोके 
विषयोको जानता है सो प्रत्यक्ष है । जीवके विना प्रत्यक्षप्रमाण किसके होता है? 
इसलिये जीवका सद्धाव अवश्य सिद्ध होता है । 
अव आत्माका सद्धाव जंसे बनता है वैसे कहते है- 
संकप्पमओओ जीवो, सुहदुकलमयं हवेइ संकप्यो । 
तं चिय वेददि जी, देहे मिल्िदो वि स्वस्य ॥१८४॥ 
अन्धयार्थः--[ जीरो संकप्पमभो ] जीव सकल्पमयी है [ संकप्पो सुहृदुक्वमयं 
हवे ] संकल्प सुखदु'खमय है [ त चिय वेददि जीवो ] उस सुखदुःखमयी सकत्पको 
जानता है वह जीवै [ देहे मिखिदो षि सब्यत्थ ] वह्‌ देहमे सब जगह मिल रहाट 
तो भी जाननेवाला जीवह । 
मब जीव देहे मिला हुआ सब कार्योक्नो करता है यह कहते है-- 
देहमिलिदो वि जीषो, सन्वकम्माणि ुव्वदे जम्हा । 
तम्हा पयदहमाणो, एयत्तं घुञ्छदे दोर ॥१८५॥ 
न्वयार्थः-[ जम्हा ] क्योकि [ जीवो ] जीव [ दैहमिखिदो षि ] देहसे मिला 
हुआ ही [ सनज्वकम्माणि इन्दे | ( कमं नोक्मरूप ) सब कार्यको करताहै[ तम्हा 
पयट्माणो ] इसलिए उन कायोमि प्रवर्ति करते हुए लोगोको [ दोण्ं एयत्तं चुन्कदे | 
दोनो ( देह भौर जीव ) के एकत्व दिखाई देता है । 
भावार्थः लोगोको देह गौर जीव न्यारे ( जुदे) त्तो दिखाईदेते नहीहै 
दोनो मिले हुए दिखाई देते है । सयोगसे ही कार्योकी प्रवृत्ति दिखाई देती है इसलिये 
दोनोको एक ही मानते है । 
अब जीवको दहसे भिन्न जाननेके लिये लक्षण दिखाते है-- 
देहमिलिद वि पिच्छदि, देहमिलिदौ वि शिर्णदं सद्‌ । 
देहमिलिदो वि मुभ्जदि, देहमिलिदो वि गच्छेदि ॥१८६॥ 
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अत्वयाथः-[ देदमिणिदो षि पिच्छदि ] जीव देहे मिला हृभा ही ओंखोसे 
पदार्थोको देखता है [ देहमिखिदो पि णिषुण्णदे सदं ] देहसे भिला हआ ही कानोंसे 
शब्दोको सुनता है [ देहमिरिदो वि भरु जदि ] देहसे मिला हा ही मूखसे खाता है 
जीमसे स्वादलेता है [ देहमिकिदो वि गच्छैदि ] देहसे मिला हृभा ही पैरो गमन 
करता हि। 


भावाथेः- देहम जोव न होय तो जड्रूप केवल देह ही के देखना, स्वाद 
लेना, सुनना, गमन करना ये क्रियाये नही होवे इसलिये जाना जाताहै कि देहसे 
न्यारा जीवदहै भौर वहु ही इन क्रियाभोंको करता है । 


अन इस तरह जीवको मिला हुवा मानने वाले लोग भेदको नही जानते है 
एसा कहते है- 


राश्मो हं भिच्चोहं, सिद्धी हं चेव दुञ्वलो बलिश्मो । 
इदि एयत्ताविटुठो दोरु भेयं ण॒ बुज्फेदि ॥१८७॥ 


अन्वयाथेः--[ एताव ] देह अौर॒ जीवके एकत्वकी मान्यता वात्न लोग 
एेसा मानते हे कि [राभोहं | मै राजाहं [ भिन्नो हं ] मै भूत्य ( नौकर) है [ सिद्धी 
ट| भै सेठ (धनौ) हैँ [चेव दव्बलो ] मै दु्वेलह, मै दरिद्र, मै निवल हं 
[ वर्गो ] मै बलवान ह [ इदि ] इसप्रकारते [ दोण्ड मेय ण दुज््ेदि ] देह मौर 
जीवके ( दोनोके ) भेदको नही जानते है । ५ 


जव जीवके कत्त. त्व आदिको चार गाथाओंसे कहते ह-- 


जीवो हवेह कत्ता, सव्वं कम्माणि कुञ्चदे जम्हा । 
कालाइलद्धिजुत्तो, संसारं णह मोक्खं च ॥१८८॥ 


भस्वयार्थः--[ जम्हा | क्योकि [ जीषो ] यह जीव [ सव्वं कम्माणि ङुव्चदे ] 


सन कमं नोकर्मोको करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है इसलिये [ कत्ता इवेह ] कर्ता 
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भी दहै | संसारं इणई | सो अपने ससारको करता है [ काटद्ृरद्विजत्तो ] भौर काल 
आदि लन्धिसे क्त होता हुवा [ मोक्ं च ] अपने मोक्षको भी माप ही करतादहै। 
भवाथः-- कोई जानते हैँ कि इस जीवके सुखदुःख आदि कार्योको ईश्वर 
आदि कोई अन्य करता है परन्तु एेसा नही है, अप ही कर्ता है । सब कार्यो स्वयं 
ही करताहे' संसारकोभी भापही करतारै, कालादि लब्धिसे युक्त होता हवा 


मोक्षको भी आप ही करता रहै । सब कायोकि प्रति द्रग्य क्षेत्र काल भावल्प सामग्री 
तिमित्तदहैदही। 


जीवो वि हवड्‌ युत्ता, कम्मफलं सो वि मुञ्जदे जम्हा । 
कम्मविवायं विविहं, सो षि य भुञ्जेदि संसारे ॥१८६॥ 


जहां २ काललन्धि शब्द भावे वहं मोक्षमार्मप्रकाश भ० € पत्र ८६२ के अनुसार सा मर्थं | 
लगाना चाहिये- 

प्रष--मोक्षका उपाय काललव्धि आने पर भवितव्यतानुसार वनता है या मोहादिकक्रा 
उपशमादि होने पर बनता है अथवा अपने पुरुषार्थेसे उद्यम करने पर वनता है ? यदि पदमे दो कारण 
मिलने पर व्नताहैतो हमको उपदेश क्यो दिया जातादै ? यदि पुरूषार्थसे बनतादहै ती उपदेश सवही 
सुनते है तो उनमे कोई तो उपाय कर सकता है, कोई नही कर सक्तादैसोक्थाकारण रै ? इसका 
समाधान-- 

एक कायं होनेमे अनेक कारण मिलते है इसलिये जहाँ मोक्षका उपाय वनता है वरहा तो पूर्वोक्त 
तीनो ही कारण मिलते है ओौर नही बनता है वहाँ तोनोही कारण नही मिलते है । पूर्वोक्तं तीनो कारणोमे 
काललन्धि या होनहार तो कुच वस्तु नहीं है ! जिस कालमे कायं बनता है बहु हौ काललब्पि ओरजो 
कार्यं हुवासो ही होनहार । कर्मके उपशमादि पुद्गलकी शक्ति है उसका कर्ता हर्ता आत्मा नही है । 
पुरुषार्थे उद्यम करते है यह्‌ आत्माका काय है, इसलिये आत्माको पुरुषारथेसे उम करनेका उपदेशं 
दिया जाता है । जव यह आत्मा, जिस कारणसे कार्यसिद्धि अवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करता है 
तो अन्य कारण मिलते ही भिलते है मौर कार्यकी भो सिद्धि होत्रे ही होवे । जिस कारणसे कायेसिद्धि 
हो अथवा नही भी हौ, उस कारणरूप उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्यसिद्धि हो जाती है, 
नही मिले तो सिद्धि नही होती है । इसलिगरे जिनमतमे जो मोक्षका उपाय कहा गया हँ उससे मोक्ष होवे 
ही होवे । अत जो जौव पुरुषा्थपूवेक जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करता है उसके 
काललन्धि था होनहार भी हुजा ओर कर्मका उपशमादिभी हमा ह तो यह एसा उपाय करतार 
इसलिये जो पुरुषाथंसे मोक्षका उपाय कर्ता है उसको सव कारण मिलते है एेसा निश्चय करना 
ओर उसको अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
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अस्वयाथः-- [ जम्हा ] क्योकि [ वो बि फम्मफटं यु जदे ] जीव कर्मफलको 
यंसारमे भोगताहै[ सो वि युत्ता हवई ] इसलिये भोक्ताभी यहीहै मौर [सोविय 
संसारे 1 बह ही ससारमे [ विविहं कस्मबिवायं शुजेदि | सुलदु*खरूप अनेक प्रकारे 
कमेकि विपाकको भोगता है) 


जीवो वि हवड्‌ पावं, अडइतिञ्वकषायपरिणदो शिच्चं । 
जीवो वि हवेइ पुरणं, उवसम भावेण संजुत्तो ।॥१६०॥ 


अन्वयाथः-- [ जीवो वि सहतिव्वकषायपरिणदो गिच्चं पां हवह्‌ ] जब यह 
जीव अत्ति तोत्र कषाय सहितं होता है तत्र यहु ही जोव पाप होता ह ओर [ उवसम- 
भावेण संजयो ] उपशम भ।व ( मन्द कषाय ) सहित होता है तब [ जीवो वि पुण्ण 
हवैइ ] यह ही जीव पुण्य होता दै । 


मधार्थः-- क्रोध मान माया लोभकौ अति ती्रतासे तो पाप परिणाम होते है 
सौर इनक मल्दतासे पुण्य परिणाम होते है । इन परिणामो सहित पुण्यजीव पापजोवं 
कहलाते है । 


एक ही जीव, दोनो प्रकारके परिणामो सहितको पुण्यजीव पापजीव कहते 
है । सो सिद्धान्तको अपेक्षा इसप्रकार है, सम्यक्त्व सहित जीव होवे उसकेतो तीन्नकषायोक्री 
जड कट जानेसे पृण्यजीव कहृलाता है भौर मिथ्याहष्टि जीवके भेदज्ञानं बिना कषायोकी 
जड कटती नही है इसलिये बाह्यमे कदाचिच्‌ उपशम परिणाम भी दिखाई देतोभी 
उसको पापजीव ही कहते हैश्ष्ेसा जानना साह्य । 





& इस बारेमे श्री गोस्मटसारमे भी कहा है किः- 


जीवदुगं उत्तु जीवा पुण्णा ह सस्सगु्णसहिद । 
यदसहिदावि य पावा तव्निदरिथा हवंतित्ति ।\६२२।। 
मिच्छाइटरी पाचा, णंताणेता घ सासणगुणावि । 
पल्लासवेज्जदिमा अणश्रण्णदरुदयसिच्छगुणा ।1६२३।। 


अ्थ- जीवं मौर भजीव पदाथ तो पूवं जीवसमास अधिकारमे अथवा यहाँ छ्‌ द्रव्याधिकारमें 
फहे है । फिर जो सम्यक्त्व गुणं सहित होवे तथा जो व्रत सहित हो उसका पुण्यजोव कृहूते है, इनसे 
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रयणत्तयसंजुत्तौ, जीवो वि इवेह उत्तमं तित्थं । 
संसारं तरई जदो रयणत्तयदिञ्वशावाए ॥१६१॥ 
अन्धयाथः--[ .जदो ] जब यह जीव [ रयणचयदिव्यणावाए ] रत्नत्रयरूप 
सुन्दर नाके वारा [ संसारं तरः ] संसारसे त्तिरता है पार होता हैत [ जीवो चि] 


यह ही जीव [ रथणच्तयसंजुच्चो ] रत्न्रय सहित होता हुवा [ उत्तमं तित्थं हवेई ] उत्तम 
तीथे है। 


मावाथेः--जो तरता है तथा जिससे तैरा जाता है उसको तीर्थं कहते है। 
यह्‌ जीव॒ सम्यग्दशेन लान चारित्र भर्थात्‌ रत्नत्रयरूपी नाव्कै द्वारा तैरतादहै तथा 
दुसरोके तैरनेको निभित्त है इसलिये यह्‌ जीव ही तीथं है । 


अब अन्य प्रकार जीवके भेद कहते है- 


जीवा हवंति तिषिहा, बहिरप्पा तह य अन्तरप्पा य । 
परमप्पा षि य दुविहा, अरहंता तह य सिद्धा य ॥१६२॥ 
भन्वयार्थः-- [ जीवा बहिरप्या तहय अन्तरप्पा य प्रमप्पा तिविहा हवति ] जीव 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इस तरह तीन प्रकारके होते है [ परमप्पाषिय 
दुषिहा अरहता तह य सिद्धाय ] भीर परमात्मा भी बरहृन्त तथा सिद्ध इस तरह दो 
प्रकारके होते है । 
अब इनका स्वरूप कहेगे । पहिले बहिरात्मा केसा है सो कहते ह- 
मिच्छत्तपरिणदप्पा, तिञउ्वकसाएण सुटुटु आविद्धो । 
जीवं देहं एक्क, मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥१६३॥ 


रा 
जो विपरीत ह अर्थात्‌ सम्यक्त्व रहित, ्रतरहित जीव नियमसे पाप जीव जानना, वे अनन्तानन्त हे । 
सब संसार राशिमेसे अन्य गुणस्थान वालोका प्रमाण कम करने पर भिथ्याटृष्टिमका प्रमा आता है, 
सासादन गुणस्थान वाले जीव भी पापजीव है कारण किं अनन्तानुवन्धी चार कषायोमेसे किसी एक 
कषायका इसके उदय हो रहा है अत यहु भी मिथ्यात्व गुणको प्राप्त होता है। ओर वहु पल्यके 


असख्यभाग प्रमाण है । 
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अन्वयार्थः-] मिच्छत्तपरिणदप्पा ] जो जीव मिथ्यात्वह्प परिणमा हो 
{ तिव्धकृष्ाएण सुट आष््ध ] जीर तौत्र कषाय { अनन्ताचुबन्धौ ) से अत्तिशय आविष्ठ 
मर्थात्‌ युक्त हौ इस निमित्तसे [ जीवं देह एककं मण्णंतो ] जोव भौर देहको एक मानता 
हौ वह्‌ जीव [ बहिरप्पा होदि | बहिरात्माहै। 
भावाथः- जो बाह्य षरद्रन्यको आत्मा मानता है वह्‌ बहिरात्माहै। रसी 
मान्यता मिथ्यात्वं अनन्तावुवन्धी कषायके, होती है इक्षलिये वह भेदनज्ञानसे रहित होता 
हुमा देह आदि समस्त परद्रव्योमे महकार ममकार युक्त होता हुआ बहिरात्मा 
कहूलपता हे । 
मव अन्तरात्माका स्वरूप तीन गाथामोमें कहते है- 
जे जिणव्यणे कुसलो, भेयं जाणंति जीवदेहाणं । 
णिञ्जियदुटुटुमया, अन्तरच्रप्पा य ते तिविहा ॥१६४॥ 
अन्वयाथः--[ जे ज्िणव्रयशे इसरो ] जो जीव जिनवचनमे प्रवीण है 
[ जीषदेह्ाणं भेयं जाणति जीव ओर देहके भेदको जानते है [ णिज्ञियदुदहमया ] ओर 
जिन्होने आर्मदोको जीत लिये है [ अतरमप्पाय ते तिविहा | वे अन्तरात्मा ओर 
उत्कृष्ट ( उत्तम } मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके है । 
मावाथः--जो जीवः लिनवाणीक्रा मले प्रकारसे मभ्यास करके जीव भौर 
देहके स्वरूपक) भिन्न भिन्न जान्ते है वे अतरात्मा ह । उनके जाति, लाम, कुल, रूप, 
तप, बल, विद्या ओर एेश्वयं ये आठ सदके कारण है इनमें अहूकार ममकार उत्पन्न 
नही होता है क्योकि ये परद्रव्यके सयोगजनित है इनमे गवं नही करतेहु,वे 
( अन्तरात्मा ) तीन प्रकारके ह| 
अव इन तीनोमे उनत्कृष्टको कहते ह-- 
पचमहञ्वयनुत्ता, धम्मे सुक्कं वि संटिद्‌ा णिच्च । 
णिञ्जियस्यलपमाया, उक्किटरा अन्तरा होति ।॥१६५॥ 


१ [ अनुसरण करतो |। 
२ { स्वाश्रये वन सहति)! 
३{ थतः प्रकालिक जान हू देसी दहता होनेसे ]) 


~न ~ 
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अन्बयार्थः--[ पचमहव्वयजु्ता ] जो जीव पांच महात्रतो युक्त हों [ णिच्च 
धम्मे सुक्कै वि संखिदा ] नित्य ही धर्मध्यान गुक्लध्यानमे स्थित रहते हो [ गिञिय- 
सयल्पमाया | भौर जिन्होने निद्रा जदि सव प्रमादोको जौत लिया हो | उकिट्रा अतय 
होति ] वे उक्छृष्ट अन्तरात्मा होते है । 


अब मध्यम अन्तरात्माको कहते है-- 
सावयशुणेहि ज॒त्ता, पमत्तविरदा य मञ्किमा होति । 
जिणवयणे अशुरत्ता, उवसमसीला महासत्ता ॥१६६॥ 


अन्धयार्थः--[ जिणवयशे अशुरत्ता ] जो जिनवचनोमे अचुरक्त हो [ उवसम- 
सीला ] रपशमभाव ( मन्द कषाय } रूप जिनका स्वभाव हो [ महासत्चा ] महा 
पराक्रमी हो, परीषहादिकके सहन केरनेमे दृढ हो, उपसगे आने पर प्रतिज्ञासे चलायमान 
नही होते हो एेसे [ सावयगुशेहिं जु्ता] श्रावकके त्रत सहित तथा [पमत्तविरदा य मन्बिमा 
होति ] प्रमत्तगुणस्थानवर्ती मति मध्यम अततरात्मा होते है। 


अब जघन्य अन्तरात्मको कहते है- 
अविरयसम्मदिष्र, होति जहरण जिणंदपयभत्ता । 
अप्पाणं शिदंता, युणगहे सट टु्चणुरत्ता ॥१६७॥ 


अन्बयाथंः--[ जिणंद्पयभचा ] जो जीव जिनेन्द्र भगवानके चरणोके भक्त है । 
( जिनेन्द्र, उनकी वाणी तथा उसके अनुकार वतंनवाले निग्र न्थ गुरु, उनको भक्तिमे 
तत्पर ह ) [ अप्पाणं णिदता ] अपने भत्माकौ निन्दा करते रहते है ( चारित्रमोहसे 
व्रत धारण नही किये जाते लेकिन उनकी भावना निरन्तर बनी हौ रहती दै इसलिये 
अपने विभाव परिणामोकी निन्दा करते ही रहते है ) [ गुणगहणे घुटूडमणर्ता ] भौर 
गुणोके ग्रहण करनेभ भलेश्रकार भनुरागी हे ( जिनमे सम्यग्दणेन आदि गुण देखते हैँ 
उनसे अत्यस्त अघुरागरूप प्रवृत्ति करते है गुणोसे अपना ओौर परका हित जाना हे 
इसलिये गुणोसे भद्ुरागही होता दहै ) एेसे [ अवि्यघम्मदिद्धी ] भविरतसम्यग्हष्टिजीव 
( सम्यग्दशरंन तो जिनके पाया जाता हे परन्तु चारित्रमोहकी युक्ततासे ब्रत धारण नही 
कर सकते है ) [ जहण्णा होंति ] जघन्य अन्तरात्मा ह । इसप्रकार तीच प्रकारके 
अन्तरात्मा कहे सो गुणस्थानोक्री मपेक्षासे जानना चाह्यि । 


+£ 
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भावार्भः--चौये गुणस्थानवर्तीं तो जघन्य अम्तरात्मा, पाचवें च्छे गुणस्थानवर्ती 
मध्यम मन्तरात्मा भौर सातवें गुणस्थानसे बारह्वे गुणस्थान तक उक्छृष्ट अन्तरात्मा 
जानना चाहिये । 


अव परमात्माका स्वरूप कहते है-- 


स-सरीरा अरहंता, केवलणाणेण मुणियसयलत्था । 
साणसरीरा सिद्धा, सब्वुत्तम सुक्लसपत्ता ॥१६८॥ 


अन्वयार्थः [ के्हणाशेण हुणियस्यलत्था ] के वलज्ञानसे जान लिये है सकल 
पदाथं जिन्होने एसे [ सरीरा अर्हता ] शरीरसहित अरहन्त परमात्मा है [ सच्चुत्तम 
सुक्खसंपचचा ] सर्वोत्तम सुखकी प्राप्नि जिनको हो गई है तथा [ णाणष्ठरीरा सिद्धा ] ज्ञान 
ही है शरीर जिनके एसे शरीररहित सिद्ध परमात्मा । 


© = [० 
भावाथः- तेरहवे चौदहवे गुणस्थानवर्तीं असहन्त शरीर सहित परमात्मा है 
भीर सिद्ध परमेष्ठी णरीर रहित्त परमात्मा है । 


मब परा शब्दके अथंको कहते है-- 
णिस्सेसकस्मणासे, अप्यस्ह त्रेण जा स्मुप्पत्ती । 
कम्मजभाव्खएषिय, साति य पत्ती परा होदि ॥१६६॥ 


अन्बथा्थः--[ जो णिस्सेपकम्मणासे ] जो समस्त कमोकि नाश होने पर 
[ अप्पप्तहावेण सभरुप्पत्ती ] अपने स्वभावमे उत्पन्न हो ओर [ कम्मजमावखए चि यं] जो 
कर्परोसे उत्पन्न हृए ओदयिक भादि भावोका नाश होने पर उत्पत्चहो [सा विय पती 
परा होदि | वह भी परा कहुलाती है । 


भावार्थः--परा कटटिये उक्कृष्ट भीर मा कदिये लक्ष्मी जिसके हो एसे भात्माको 
परमात्मा कहते है । समस्त क्मकि नाशसे स्वभावरूप लक्ष्मीको प्राष्ठ हुए वे सिद्ध 
परमात्मा हैँ जर घात्तियाकमेकि नाशये अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीरो प्रप्र हुए वे अरहुंत 
भी परमात्मा है तथा वे ही भौदयधिक आदि भावके नाशसे भी परमात्मा हूए 
कहलाते हं । 
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जव कोई, जीवोंको सवथा शुद्ध ही कहते है उनके मतका निषेध करते है- 
जइ पुण सुद्धसहावा, सञ्ेजीवा अणाहकाल्ते वि। 
तो तवचरणविहाणं, सब्बेसि णिष्फलं होदि ॥२००॥ 
अन्वयार्थः--[ जई ] यदि [ सव्व जीवा अणाहृकाल्े वि ] सब जीव अनादि- 
कालसे [ सुद्ध सहावा ] शुद्धस्वमाव है [ तो सव्वेसिं ] तो सबहीको [ तवचरणविहाणं ] 
तपश्चरण विघान [ णिषप्फटं होदि ] निष्फल होता है । 
ता किह गिर्हदि देहं, णणाकम्माणि ता कहं कुणदि । 
सुहिदा विय दुहिदा षि य, णाणारूवा कं होंति ॥२०१॥ 
अन्वयारथंः--जो जीव सर्वथा शुद्ध है [ ता किह गिण्दि देहं ] तो देहको कैसे 
ग्रहण करता है ? [ णाणाकम्माणि ता कह कुणदि ] नाना प्रकारके कर्मोको केसे करता 


है? [ सुदिदावियदुविहा विय] कोई सुखीरहै कोई दुखी है [ णाणाू्ा कहं 
होति ] ेसे नानारूप कंसे होते है ? इसलिये सवथा शुद्र नही है । 


अब अशुद्धताका कारण कहते है- 

स्वे कम्म-णिवद्धा, संसरमाणा अणाइ-कालम्ि । 

पच्छा तोडिय बंधं, सुद्धा सिद्धा धुवं होंति ॥२०२॥ 
अन्वयाथंः-- [ स्वे ] सब सपारी जीव [ मणाश्कारग्ि |] अनादिकालसे 


[ कम्माणवद्धा ] क्मोसि बधे हृए है [ संस्रमाणा ] इसलिये ससारमे भ्रमण करते हं 
[ पच्छा तोदिय ब्ध सिद्धा ] फिर क्कि बन्धनको तोडकर सिद्ध होते है [ मुद्रा धु 


हति ] तब शुद्ध भौर निश्चल होते है । 
अब जिस बधसे जीव बेंधते है उस बंधका स्वरूप कहते है-- 
जो अरणोर्णपवेसो, जीवपएसाण कम्मखधाणं । 
सव्ववबंघाण वि लश्मरो, सो वधो होदि जीवस्स ॥२०३॥ 
अन््रयाथः-[ जो] जो [ जीवपएमाण कम्मखधाणं | जीवके प्रदेणोका ओर 
कर्मके स्कन्वका [ अण्णोण्णपवेपतो | परस्पर प्रवेश होना (एक क्षै्ररूप सम्बन्ध होना) 
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ओौर [ सव्बंधाण धि रयो ] प्रकृति स्थित्ति अन्रुभाग सब बन्धोकां लय ( एकरूप 
होना ) [ सो] सो [ जीवस्प ] जीवके [ वधो होदि ] प्रदेशबध होता 
भव सब द्रव्योमे जीवद्रव्य ही उत्तम परमतत्त्व है एेसा कहते है-- 
उत्तमयुणाण धाम, सञ्वदव्वाण उत्तमं दव्वं। 
तच्चाण परमतस्चं, जीवं जाणेह शिच्छयदो ।२०४॥ 
अन्धयार्थः--[ उ्मगुणाण धामं ] जीवद्रव्य उत्तम गुणोका धाम ( स्थान ) 
है, ज्ञान आदि उत्तमगुण इसीमे है [ सब्दब्वाण उचमं व्व | सब द्रव्योमे यहु ही द्रव्य 
प्रधान दहै, सब द्रव्योको जीव ही प्रकाशित करता है [ तच्चाण प्रमतच्चं जीवं ] सत्र 
तत्त्वौमे परमतत्त्व जीव ही है, अनन्तज्ञान सुख भादिका भोक्ता यह्‌ ही है [ गिच्छयदो 
जाणेह ] इस तरहसे हे भव्य ! तू निश्चयसे जान । 
अव जीव ही के उत्तम तत्त्वपना कंसे है सो कहते है- 
ेतरतच्चं जीवो, बाहिरतच्चं हवंति सेसाणि । 
णारविहीणं दव्वं, हियाहियं रोय जादि ॥२०५॥। 
अन्वयाथंः- [ जीवो अंतरतच्चं ] जीव अतरतत्त्व है [ सेषाणि बाहिरतच्चं 
हवति ] बाकौके सब द्रव्य बाह्यत्व हं [ णागव्रिहीणं द्व | वे द्रव्य जानरहित है 
[ हियाहिय शेय नाणेदि ] मीर हेय-उपादेयलूप वस्तुको नही जानते हे । 
भावाथेः-- जी वतत्त्वके विना सब शून्य ह्‌ इसलिये सबका जाननेवाला तथा 
हेय-उपादेयका जाननेवाला जीव ही परम तततव है । 
मब पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हं-- 
सव्वो लोयायासो, पुग्गलद व्वेहिं सब्वदो भरिदो । 
सुहमेहि बायरेहिं य, णणाविहसचिजत्तेहिं ॥२०६॥ 
अन्वयाथः--| सन््रो रोयायासो ] सव लोकाकाश [ णाणादिहसचिजेहिं ] 
नाना प्रकारकी शक्तिवाले [ सुहमेहिं बायरेहिं य | सूक्ष्म मौर बादर [ पु्गल्दव्वैहि 


सव्वदो भरिदो ] पृदगलब्रव्योसे सब जगह्‌ भरा हुभाहै। 
भावाथः--शरीर भादि अनेकप्रकारको परिणमन शक्ति युक्त सूक्ष्म बादर पुद्गलो 


से सब लोकाकाश भराहुभादहे। 
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क हि = [| [| 
जे इन्दिएहि भिञ्मं, रूवरसगंघफासपरिणामं । 
तं चिय पुग्गलदव्वरं, अशंतयुणं जीषरासीदो ॥२०७॥ 
अन्वयाथेः--[ जे ] जो [ सूवरसगंधफासपरिणाम ] रूप, रस, गंध, स्पशं 
परिणाम स्वरूपसे [ इदिएहिं गिज्छं ] इन्दरियोके ग्रहण करने योग्य है [तं चिय पुमगल- 
दव्यं | वे सव पुद्गलद्रव्य हैँ [ अणतगुणं नीवरासीदो ] वे सस्यामे जीवराशिते 
अनन्तगुणे द्रव्य है । 
अब पुद्गलद्रन्यके जीवके उपकारीपनेको कहते है-- 
जीवस्स बहुपयार, उवयारं कुणएदि पुग्गलं दव्वं । 
देहं च इन्दियाशि य, वाणी उस्सःसरिस्सास्तं ॥२०८॥ 
न्वयारथः-- | परगट दव्यं ] पुद्गल द्रव्य [ अवस्त ] नीवके [ देहव 
इदियाणि य ] देह, इद्रिय [ वाणी उस्प्रास्षणिस््ास | वचन उस्वास, निस्वास [बहुपयार्‌ं 
उषयारं णदि ] बहुत प्रकार उपकार करता है। 


भावाथंः-ससारी जीवके देहादिक पुद्गल द्रभ्यसे रचे गये है इनसे जीवका 
जीवितव्य है यहु उपकार है ।# 


अण्णं पि एवमाह, उत्रयारं कुणदि जाव संसारं । 
मोह अणणमयं पि य, परिणामं इणदि जीवस्स ॥२०६॥ 


अन्वयार्थः--[ जीवस्व ] पुद्गल द्रव्य जीवके [ अण्णं पि एवमाई | पूर्वोक्तको 
आदि लेकर अन्यभी [ उषयारं कुणदि | उपकार करतार [ जाव संसारं | जन तक 
इस जीवको ससार है तब तके [मोह अणाणमयं पिय परिणामं कुणदि | मोह परिणाम 
( पर द्रन्योसे ममत्व परिणाम )} अन्ञानमयौ परिणाम से सख दुख, जीवन, मरण 
आदि अनेक प्रकार करता है । यहा उपकार शब्दका अर्थं जब उपादान कायं करे तब 
सयोगको निमित्त कारणपतेका आरोप है एसा सवत्र समभना चाहिये ।- 





ॐ [ अर्थात्‌ निसित्तमान्रे है |) 


-- [ सयोगदष्टि उपचरित कथनकाः प्रयोजन अनुपचार-उपादानका व्यजक वताने वाला 
हीर) 


1 ३ 
॥ त 
# 2 

+ भ 
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जब उसी प्रकार जीव भी जीवका उपकार करता है एेसा कहते है-- 


जीवा वि हु जीवां, उवयारं कुणदि सञ्वपच्चकखं । 
तस्थ वि पहाणहेर, पुरणं पावं च णियमेण ॥२१०॥ 


स्वयाथः--[ जीवा चि दु जीबाणं उवयारं हणदि ] जीव भी जीवोके परस्पर 
उपकार करते है [ सव्व पचक्खं | यह सवके प्रत्यक्षही है। स्वामी सेवकका, सेवकं 
स्वामीका; आचार्यं शिष्यका, शिष्य भआचायंका ; पितामाता पुत्रका, पुत्र पितामाताका; 
सिन सित्रका, घ्री पतिका इत्यादि प्रत्यक्ष माने जातेहै। [ तत्थ षि ] उस परस्पर 
उपकारमे भी [ पण्णे पां च णियमेण | पुण्यपापकरमं नियमसे [ पहाणे ] प्रधान 
कारण ह । 


अब पुदूगलके बडी शक्ति है एेघा कहते है-- 


का वि अपुव्वा दीसदि, पुग्गलदञ्वस्त एरिसती सत्ती । 
केवलणाणसहा आरो, विणासिदो जाइ जीवस्स ॥२११॥ 


मन्ययाथेः --[पुर्गरदन्यस्स ] पुद्गल दन्यकी [ का प्रि ] कोई [ द्रिसी | 
एसी [ अपृव्वा ] अपूव [ सत्ती | शक्ति [ दीसदि ] दिलाई देती है [ जाई जीवस्स ] 
जिससे जीवका [ केवरुणाणघहायो विणासिदो | केवलज्ञान स्वभाव नष्ट हो रहा है ।-- 


मावाथेः--जीवमे अनन्त शक्ति है 1 उसमे केवलज्ञानशक्ति एेसी है फि जिसके 

प्रगट होने पर यह जीव सब पदार्थोक्रो एक समयमे जान लेता है । ठेसे प्रकाशको 

दुगल नष्ट कर रहा है, नही होने देता है सो यह अपूर्वं शक्ति है । एसे पुद्गल दरन्यका 

वणेन क्रिया ।+ 

-- [निश्चय "उपादानकौ बातको गौण करके निमित्तकी ओरका यह्‌ कत धब 

आच्छादन है-जीवमे जो शक्ति है उसे जीव स्वय व्यक्त नही करता वहां तक निमित्तकौ ओर भुकावका 
कथन ]। 





+ [ यदि जडकमं जीवके ज्ञानादिककरा घात निमित्तकी ओरसे करता हो, तौ प्रष्न-केवलन्ञानं 
आपके पाक्ष कव प्रगट था ? जो उसका कमेनि घात किया ? || 
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अव घमंद्रव्यं भौर मधमंद्रव्यका स्वरूप कहते ह-- 
धस्ममधम्मं द्व्वं, गमणट्‌ठाणण कारणं कमसो । 
जीवाण॒ पुग्गलाणं, विरिण तवि लोगप्पमाणाणि ॥२१२॥ 


अन्वयार्थः--[ जी्ाण पुग्गलाणं ] जीव गौर पुद्गल इन दोनो द्रव्योको 
[ गपणह्ूाणाण कारणं कमसो ] गमन भौर भवस्थान ( ठहरना ) में सहकारी अनुक्रम 
कारण [ धम्ममधम्मं दव्व ] धमं गौर अधर्मद्रव्यहै [ विण्णि वि छोगप्पमाणाणि] ये 
दोनो ही लोकाकाश् परिमाण प्रदेशोको धारण करते है। 
भावार्थः--जीव पुद्गलको गमन सहकारी कारण तो धर्मद्रव्य है ओौर स्थिति 
सहकारी कारण अधमद्रव्यहै। ये दोनो लोकाकाशप्रमाण है । 
अव आकाशद्रव्यका स्वरूप कहते है-- 
सयलाणं दव्वाणं, जं दादु सक्कदे हि अवगासं । 
तं अयासं, दुवि, लोयालोयाण भेयेण ॥२१३॥ 
यन्वयाथैः-[ जं ] जो [ सयलाणं दव्ाणं ] सव द्रव्योको [ यवगा | 
अवकाश [ दां सकदे | देनेको समर्थं है [ तं मायासं | उसकौ आकाश द्रव्य कहते हं 
[ छोयाल्येयाण मेयेण दुविहं ] वह लोक अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । 
भावार्थः--जिसमे सब द्रव्य रहते हे एेसे अवगाहन गुणको धारण करता है 
वह ञआक्राशद्रव्य है । जिसमे पाच द्रव्य पाये जातेहंसोतो लोकाकाशरहै ओर 


जिसमे अन्य द्रव्य नही पाये जाते सो अलोकाकाशहै रसे दो भेदह। 
अब आकाशमे सब द्रव्योको अवगाहन देनेकी शक्ति है वसी अवकाश देनेकी 
क्ति सब ही द्रव्योमे है एेसा कहते ह- 
सञ्वाणं दञ्वाणं, अवगाहणसत्ति अस्थि परमस्थं। 
जह भसमपाणियाणं, जीवपएसाण जाण बहूुयाणं ॥२१४॥ 
अन्वयार्थः- | सव्वाणं दनव्ाण ] सब ही द्रव्योके परस्पर [ प्रमत्थं | 
परमा्थ॑से ( निश्चयसे ) [ अगाहणसस्ति भस्थि ] अवगाहना देनेकी शक्ति है [ जह 
भषमपाणिधाणं ] जसे भस्म भौर जलके अवगाहन शक्ति है [ जीवपएसाण जाण बहुमाण | 
वैसे ही जीवके असंख्यात्त प्रदेशोके जानना चाहिये । 
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मावार्थः- जैस जलको पात्रमे मरकर उसमे भस्म डालते हैँ सो समा जाती 
ह, उसमे सिश्री डालते हँ तो वह भी समा जाती है ओर उसमें सूई घुसाई जाती है 
तो वह भी समा जाती है वैसे अवगाहन शक्तिको जानना चाहिये । 

यहां कोई प्रश्न करता है कि सब ही द्रव्योमें अवगाहनशक्ति है तो आकाश्का 
असाधारण गुण कंसे ह ? उसका उत्तर-- 

जो परस्पर तो अवगाह सबही देते है तथापि आकाशद्रव्य सबसे बडा है। 
इसलिये इसमे सब ही समाति है यह असाधारणता है । 

जदि ण हवदि सा सत्ती, सहावभूदा हि सब्वद्ञ्वाणं । 

एक्केकास पएसे, कह ता सव्वाणि वदति ॥२१५॥ 


अस्वयार्थः--[ जदि ] यदि [ सन्खदव्ाणें ] सव द्रव्योके, [ पहावमूदा | 
स्वभावभूत [ सा सत्ती } बह अवगाहनशक्ति [ ण हवदि | न होते तो [एक्केकासपष्से] 
एकं एक आकाशके प्रदेशमे [ कह ता सव्वाणि वटति ] सब द्र्य कंसे रहते है 

भावार्थः--एक आकाशके प्रदेशमे अनन्त पुदगलके परमाणु द्रव्य रहते है । 
एक जीवका प्रदेश, एक धमंद्रव्यका प्रदेश, एक अधमंद्रव्यका प्रदेश. एक कालाणुद्रव्य 
पैसे सब रहते ह, वह आकाशका प्रदेश एक पुदगलक्े परमाणु बराबर दै, यदि 
अवगाहुनशक्ति न होवे तो कंसे रहै १४ 


छ [ तीनो कालके समयोसे भलोकाकाशके प्रदेश अनन्तानन्त गुणे है" सब दिशाओमे चारो ओर 
अमर्यादित भनन्तप्रदेशी आकाशको सवेज्ञ भगवान भी अनन्तप्रदेशी ही जानता है । वृद्ध विद्धानोसे सुना 
है कि सुदशेन मेरुके बरावर एक लाख योजन लम्बा, चौडा, लोहेका गोला वहु प्रत्येक समयमे एक 
राजूकी गति अनुसार यदि पतन करे तो भी पूणं भविष्य कालके अनन्तानन्त समयोमे भी अलोकाकाशके 
तल तक तही पहुंच पायगा । इस दृष्टान्तको सुनकर अव निर्णीत टृष्टान्तको यो समभियेकि जम्बूद्रपके 
बराबर गढ लिया गया लोहेका गोला प्रतिसमय यदि अनन्त राज्‌ भी परतन करे अथव एक ।समयमे 


अनन्त राज्‌ चलकर दूसरे समयमे उस अनन्तसे अनन्तगुणे अनन्तानन्त राज्‌ गमन करे, यो तीसरे आदि 
समयोमे पूवे पूरव॑से अनन्तगुणा चलता जाय फिर भी भविष्यकालके अनन्तानन्त समयोमे अलोकाकाशकी 


सडक ( एक श्रो णीको भी } पूरा नही कर सकेगा, कारणक्रि “तिविहं जहण्णाणत पगासला दलदिवदौ 
सगादि पद। जीवो पोग्गलकाला सेटी आगास तप्पदरम्‌ “नि° सारकी इस्त गाथा अनुसार कालके समय 
राशिसे तो अनन्त स्थान उपर जाकर आकाश श्र णिकरे अर्थच्छेद निकलते हँ । उनसे अनन्त स्यान ऊपर 


0 ~ 
१ 
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अव कालद्रव्यका स्वष्प कहते है-- 


सव्वाणं दव्वाणं, परिणामं जो करेदि सो कालो } 
एक्केकासपएसे, सो वदि एक्किको चेव ॥२१६॥ 


अन्वया्थः-[ जो ] जो [ सच्वाणं दव्धाण परिणाम ] सव द्रव्योके परिणाम 
( परिणमन-बदलाव ) [ करेदि सो कालो ] करतादहैसो कालद्रव्यहै [सरो ] वह 
[ एक्कैकासपणएसे | एक एक आकाशके प्रदेश पर [ एकको चेव वद्रुदि ] एक एक 
कालाणुद्रव्य वततंतता है । 


भावाथेः--सव द्रग्योको प्याय प्र्तिसमय उत्पन्न व नष्ट होती रहती है 


इसप्रकारके परिणमनमे निमित्त कालद्रव्य हि । लोकाकाशके एक्‌ एक प्रदेश पर एक र 
कालाणु रत्नोकी राशिवत्‌ रहता है, यह्‌ निश्चय काल है । 


अब कहते है कि परिणमनेकी शक्ति स्वभावभूत सब द्रव्योमे है, अन्यद्रव्य 
निमित्तमात्र है-- 


णियणियपरिणिमाणं, शियणियदव्वं पि कारणं होदि । 
अरणं बाहिरदञ्वं, णिमित्तमित्तं वियाशेह ॥२१७॥ 


अन्वया्थः--[ गियणियपरिणामाणं णियणियद्न्य पि कारणं होदि ] सब द्रव्य 
अपने अपने परिणमनके उपादान कारण है [ अण्णं बाहिरद्व्च ] अन्य बाह्य द्रव्यहैवे 
अन्यके [ गिमित्तमित्तं वियारेह ] निमित्तमात्र जानो । 


भगी म मक जला "णर 





श्रेणी आकाशकी सख्या आती है ( जो मध्यम अनन्तकी उक्कृष्टतके समीपदहै ) जो श्रं णी ञआकाशके 
घनप्रमाण सम्पूणं भाकाश प्रदेश है । तीनो कालके समयोसे भी अगकाशप्रदेश अनन्तानन्त गुणे है 
इसप्रकार श्री केवलज्ञानी भगवान श्री महावीरने प्रतिपादन किथा है । “भ्यय~सद्‌भावै सत्यपि नवीन 
वद्ध रभाववत्व चेत्‌ । यस्य क्षयो न नियतः सोऽनतौ जिनमते भणित. .यह्‌ है एक समयमे-प्रत्येक समयमे 
अखिल विश्वका अत्यन्त स्पष्ट पूणं ज्ञाता सर्वैज्ञकौ वास्तविकता गौर महिमा इसलिये ही जेनधमे मे 
घमेका मूल सरव॑ज्ञ ओर ( जाति अवेक्षा छह ही है ) छह द्रव्योकौ सवदा सवं प्रकार स्वतन्त्रता रवयमेव 
प्रकाशमान है | । [ तत्वा श्लोकवातिक पु० नं° ६ पृष्ठ {४३ से उदृत | 


न 


४) 
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भावार्थः--# जैसे घडे आदिमे सिटी उपादान कारण है जौर चाक दण्डादि 
निभित्तकारण है । वैसे ही सब द्रव्य अपनी पर्यायोको उपादान कारणहै। तब 
कालद्रव्य तो निमित्तमात्र कारण है) 


अब कहते हँ कि सब ही द्रव्योके परस्पर उपकार है सो सहकारी निमित्तसात्र 
कारणभावसे है- 


सव्वणं दव्वाणं, जो उवयारो ह वेइ अरणो । 
सो चिय कारणमावो, हवदि ह सहयारिभवेख ॥२१८॥ 


अन्वयार्थः--[ सन्ाणं दन्ाणं जो ] सब ही द्रव्योके जो [ अण्णोणं ] परस्पर 
[ उवयारो हवेह ] उपकार है [सो चिय | वह [ सहयारिभावेण ] सहकारीभावसे 
[ करणभावो हवदि हु ] कारणभाव होता है, यह प्रगट है । 
अव द्रव्योके स्वभावभरूत अनेक शक्तियां हैँ उनका निषेध कौत कर सकता है 
एसा कहते ह- 


कालाइलद्धिजत्ता, णाणसत्तीि संजुदा अस्था । 
परिणममाणा हि सयं, ण सक्कदे को वि वारेदु" ॥२१६॥ 


अन्वयाथेः--[ अस्था ] सब ही पदार्थं | कालादलद्धिज॒चा ] काल-- आदि 
लब्धि सहित [ णाणासत्तीहि संजुदा | अनेक प्रकारकी शक्ति सहित हे [ हि सयं प्रिणम- 
माणा ] स्वयं परिणमन करते हं [कोवि वारेदुं ण सक्षदे ] उनको परिणमव करते हए 
कोई तिवारण करनेमे समथं नही है । 


0 रि 
मावाथः-- सब द्रव्य अपने अपने परिणामरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल सामग्रीकौ 
पाकर अपही भावरूप परिणसन करतेहं। उनका कोई निवारण नही कर 
सकता है । 


कै [ जो स्वयं काये रूप परिणमन करे वहं उपादान कारण है ] । 


~~ काल आदि लन्धि=काल लब्धिका अर्थं “स्वकाल की प्राप्ति होना है यही आचा्य्यश्रीने 
य्ह स्पष्ट किया है । 


१०० कातिकेयानुप्र्षा 


अव व्यवहारकालका निरूपण करते है-- 


जीवाण पुगगलाणं, जे सहमा बादरा य पञ्जाया । 
तीदाणागद मृदा, सो ववहारो हवे कालो ॥२२०॥ 


अल्वयार्थः--[ लीवाण परमलाणं, ] जीव दन्य जीर पुद्गल द्रव्यके [ सुहमा 
धादरा य पज्ञाया | सूक्ष्म त्तथा वादरपर्यायहै [ने] वे [ तीदाणागदभूदा ] अतीत हौ 
चुके है, अनागत ागामी होयेगे, शरूत वतत॑मान है [ सो वहारो कारो छै ] सो रेस 
व्यवहार काल होता है । 


भावार्थः--जो जीव पदुगलके स्थूल सृक्ष्म पर्यय ्हवेजो हौ चुके गतीत 
कहलाए, जो आगामी होयेगे उनको अनागत कहते ह, जो वतं रहैहेसौो वतमान 
कहलाते हं । इनको जितना काल लगत्ता है उसही को व्यवहारकात नामसे कहते है 
सो जधल्य तो प्ययिकी स्थिति एक समयमा है बौर मध्यम, उत्कृष्ट अनेक प्रकारहै। 


जाकाशके एक प्रदेशसे दुसरे प्रदेश तक पुदगलका परमाणु मन्दगतिसे जात्ता 
है उतने कालको समय कहते है, टेम जघन्ययुक्ताऽपस्थात समयकी एक गावली होती 
है । संख्यात भावलीके समूहको एक उस्वास कहते हं घात उस्वासका एकं स्तोक 
होता है । सात स्तोकका एक लव होता है 1 सदे अडतीस लवकी एक घड़ी होती है । 
दो घडीका एक हवं होता है । तीस मृहूर्तका रातदिन होता है । पन्द्रह रातदितका पक्ष 
होता है। दो पक्षका मप्तिहोताहै। दो मासकी छतु होती है । तीन ऋतुकरा अयनं 
होता है । दो मयनका वपं होता है इत्यादि पल्य, सागर, कल्प आदि व्यवहार काल 
अवेक प्रकार है । 


अबे अतीत, अनागत, वतमान पर्यायोंकी संध्या कहते हे-- 
तेषु अतीदा णंता, अशंतयुखिदा य माविपञजाया । 
एक्को वि वदमाणो, एत्तियमित्तो वि सो कालो ।२२१॥ 


अन्वयार्थः- [ तेष्व अतीदा णता ] उन दव्थोकी पर्यायोमे अतीतपययि' मनन्त 
है [ य माविपज्ञाया अर्णतयुणिदा ] ओर भवायत पययि उनसे अनन्तणुणी है [ एको वि 
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घदुमाणो } वर्तमान पर्याय एक ही है--[ एतवियमिचो षि सो कारो ] सो जितनी पयं 
हे उतना ही व्यवहारकाल है । इस तरह द्रन्योका वर्णेन किया ।+ 
अब द्रव्योके कायेकारणमभावका निरूपण करते ह- 
पुल्वपरिणामजुत्त, कारणएभावेण वदे दब्वं । 
उत्तरपरिणामनजुदं, तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥२२२॥ 
अन्वयार्थः--[ पुव्वपरिणामजसं ] पूवं परिणाम युक्त [ दव्वं ] द्रव्य [ कारण- 
भावैण बद्दे | कारणरूप है [ उत्तरपरिणामजुदं तं चिय ] ओौर उत्तरपरिणामयुक्त द्रष्य 
[ णियमा ] नियमसे [ कज्जं हवे ] का्येरूप है । 
अब वस्तुके तीनों कालोमेही कार्यकारणभाव निश्चय करते है-- 
क1रणकञजविसेसा, तिस्सु वि काले होति वत्थुणं । 
एक्केक्कम्मि य समए, पुञवत्तरभामासिञ्ज ॥२२३॥ 
अन्वया्थः--[ बस्थूणं ] वस्तुभोके [ पु्युत्तरमावमासिज्ञ ] पूवं अर उत्तर 
परिणामको पाकर [ तिष्ु धि कालेषु ] तनो ही कालोमे [ एक्केकम्मि य समए ] 
एक एक समयमे [ कारणकज्षिसेषठा ] कारण कार्यंके विशेष [ हति ] होते ३ । 
मावा्थः-- वर्तमान समयमे जो पर्याय है सौ पूरव॑समय सहित वस्तुका कार्यं 
है । एेसे ही सब पर्याये जानना चाहिय । एेसे समय २ कार्यकारणभावरूप है । 
अब वस्तु है सो अनस्त ध्मंस्वरूप है एेस्ा निर्णय करते है-- 
संति अरंताणंता, तीघु वि कालेसु सव्वदब्वाणि । 
सव्वं पि अशेयंतं, तत्तो भिदः जिरेदेहि ॥२२४॥ 
अन्वया्थः--[ सच्वदन्वाणि ] सब द्रव्य [ रीषु वि ककेषु ] तीनों ही कालों 
[ अर्ण॑ताणंता ] अनन्तानन्त [ संति ] है, अनन्त पर्यायो सहित है [ तत्तो ] इसलिये 
~> { देखो गाथा ३०२ की टीका ]। 
~+ [ भावाथेः--संसार पर्यायका अन्त किसी जीवको आताही है किन्तु संसार-प्ययोसे सोक्षकी 


पयय अनन्तगुणी है मौर भाविपययोका कालं भूतपर्यायोसे अनन्तयुना है । कभी भी भविष्यकालका 
अन्त नही होगा ( श्वे° मतमे विरुढ कथन है ) | | 
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[ निदे ] जिनेनद्रदेवने [ सव्वं पि अशेयत ] सब ही वस्तुभोको अनेकान्त ( अनन्त 
ध्मेस्वरूप [ भणिदं ] कहा है । 
अब कहते है कि जो अनेकान्तात्मक वस्तु है सो मथत्रियाकारी है-- 
जं वत्थु अशेयंतं, तं चिय कञ्जं करेदि णियमेख॒ । 
बहुधम्मजुदं अत्थं, कञ्जकरं दीसदे लोए ॥२२५॥ 
0 ५ ज 
अन्वयाथं ;- [ जं बत्थु अणेयतं ] जो वस्तु अनेकान्त है--अनेक धर्मस्वलूप है 
[ तंचिय] सो हो [ णियमेण ] नियमसे [ कलञ्जं करेदि ] कयं करती है [ लोए] 
लोकमें [ बहुधम्मजुद्‌ अत्थं | बहुत धर्मोति युक्त पदाथं ही [ कञ्जकरं दीसदे | कायं 
करमेवाले देसे जाते हं । 
भावारथेः--लोकमें नित्य, अनित्य, एक, अनेक भेद इत्यादि अनेक धर्मयुक्त 
वस्तुर्हे सो कार्यंकारिणो दिखाई देती है जसे मिदर के घडे भादि अनेक कार्यं बनतेहे 
सो सर्वथा मिद्री एकरूप, नित्यरूप तथा अनेक अनित्यरूप ही होवे तो घडे आदि कायं 
बनते नही हे, एिसे ही सब वस्तुभोको जानना चाहिये । 
अब सर्वथा एकान्त वस्तुके कायेकारीपना नही है एेसा कहते है- 
एयंतं पुणु द्वं, कञ्जं ण करदि लेसमेत्तं पि। 
ज पुणु ण करदि कज्जं, तं बुच्चदि केरिसं दठ्वं ॥२२६॥ 
अन्वयाथः- [ एयंतं पुर॒ दव्व ] एकान्तस्वरूप द्रव्य [ लेमे पि ] लेशमात्र 
भी [ कञ्ञंण करदि ] कार्यको नही करता दहं [जं प्ुणुण करदि कनञ्जं | भौर जो 
कायं ही नही करता है [ तं बचदि कैरिसं द्वं ] वहु कंाद्रव्यहै, वहं करतादहै तो 
शून्यरूपसा है । 
सावार्थः--जो अथंक्रियास्वरूप होवे सी ही परमा्थरूप वस्तु कही है भौर जो 
अ्थक्रियारूप नही है सो आकाशके फलके समान शून्यरूप है । 
अब सर्वथा नित्य एकान्तमे अथक्रियाकारीपनेका अभाव दिखाते हं-- 
परिणामेण विहं, णिच्चं दञ्वं विणस्सदे खेव । 
णो उप्पञ्जेदि स्रया, एवं कञ्जनं कुं कुणदि ॥२२७॥ 





लोकानुप्रेक्षा १०३ 


अत्वयाथेः--[ परिणामेण बिहीणं ] परिणाम रहित [ गिच्चं ` दव्वं शेव 
भिणस्सदे ] नित्य द्रव्य नष्ट नही होता है [ णो उष्पज्जदि य ] भौर उत्पन्न भी नहीं होता 
है [ कञ्ज कहं इणदि ] तब कायं कंसे करता है [एवं पया | ओर यदि उत्पन्न 
व नष्ट होवे तो नित्यपना नही ठरे । इस तरह जो कायं नहीं करता है वह्‌ द्रव्य 
लही हि 1 
अब फिर ्षणस्थायीके कायक अभाव दिखाते है- 
पञजयभित्तं तस्चं, विणस्सरं खणे खणे वि अरणरणं । 
अररणडदउवविहीरं, ए य कञजं किं पि साहेदि ॥२२८॥ 
अन्घयार्थः--[ विणस्सर ] जो क्षणस्थायी [ पञज्जयमित्त' तच्च ] पर्यायमानत्र तत्व 
[ खणे खणे वि अण्णण्णं | क्षण क्षणमे अन्यं अन्य होवे एेसे विनश्वरं माने तो 
[ अण्णड्द च्विहीणं ] अन्वयीद्रव्यसे रहित होता हृ [ रिं पिकन्नण य साहेदि ] 
कुछ भौ कायेको सिद्ध नही करता है । क्षणस्यायी विनश्चरके कंसा कायं ? 
भब अनेकान्तवस्तुके ही कायेकारणमभाव बनता है सो दिखाते है-- 
णवणत्रकञजविसेसा, तीपु वि काले होति वत्थु । 
एक्केककभ्मि य समये, पु्चुतरभावमासिञज ॥२२६॥ 
न्वयाथंः- [ वत्थूणे ] जीवादिकं॒वस्तुभोके [ तीसु बि कालेषु ] तीनों ही 
कालोमे [ एक्कैककम्मि य समये | एक एक समयमे [ पृष्वु्तरभावमासिज्ञं ] पूव॑उत्तर- 


परिणामके आश्रय करके [ णवणत्रकृञ्जपिसेप्ता ] नवील नवीन कायं विशेष [ हति ] 
होते है, नवीन नवीन पयय उत्पन्न होती है । 


अब पूरवोत्तिरमावके कारणकायेभावको हद करत है-- 
पुल्वपरिणामजुत्तं, कारणमावेण वदे द्‌ञ्खं । 
उत्तरपरिणामजुदं, तं चिय कञ्जं हवे शियमा ॥२०३॥ 
अन्वयार्थः -[ पुच्वपरिणामञ्सं ] पूवैपरिणामयुक्त [ दध्वं ] द्रव्य [ कारणमातरेण 
षटदे ] कारणभावसे वतंतादहै [तं चिय ] भौर वह्‌ ही द्रव्य [ उतचरपरिणामजुद्‌ ] 
उत्तरपरिणामयुक्तं होवे तन [ कञ्जे हवे ] कायं होता है [ णियमा ] पेस्रा नियम है । 
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मावाथः- जैसे सिदरीका पिडतोकारण है भौर उसका घट बना सो कायं 
है । एसे ही पहिले पर्यायके स्वरूपको कहकर अब जीव पिद्धली पर्याय सहित हुवा 
तब वह ही कार्यरूप हुमा, एसे नियम है । इस तरह वस्तुक्रा स्वरूप कहा जाता है । 

मब जीव द्रव्यके भी वसे ही अनादिनिधन कार्यकारणभाव सिद्ध करते है- 

जीवो अणइ णिहणो, परिणयमाणो ह णवशणवं भावं । 

सामग्गीसु पवद्रुदि, कउजाणि समासदे पच्छा ॥२३१॥ 

अस्वयार्थः-- [ जीवो अणाशणिहणो ] जीव द्रव्य अनादिनिधन है [ णवणवं भाव 
परिणयमाणो हू ] वह नवीन नवीन पर्यायरूप प्रगट परिणमता है [ [सामग्गीघु पदि ] 
वह॒ ही पहिले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको सामग्रीमे प्रवृत्त होता [ पच्छ फज्ञाणि 
समासदे ] भौर बादमे कार्योको-पर्यायोको प्राप्न होता है। 

भाषाथंः- जैसे कोई जीव पहल शुभ परिणामरूप प्रवृत्ति करे तब स्वगं पावे 
ओर पहिले अशुभ परिणासरूप प्रवृत्ति करे तब नरक आदि पर्याय पावे पसे जानना 
चाहिये । 

अब जीवद्रव्य अपने द्रध्यक्षेत्रकालभावमे रहता हृभा ही ( भपनेमेही ) 
नवीन पर्यायरूप काको करता है ठेसा कहते है- 

ससरूवत्थो जीवो, कज्जं साहेदि वटमाणं पि । 
चित्ते एकम्मि ठिदो, णियद्‌ठ्वे संहिदो चेव ॥२३२॥ 

अल्वयाथः-[ जीवो ] जीगद्रन्य [ सपरूबत्थो वह्माणं पि ] अपने चैतम्यस्व- 
रूपमे स्थित होता हमा [ खिचे एकम्मि दिदो ] अपने ही कषोत्रमे स्थित रहकर 
[ गियदच्वे संटिदो चेव ] अपने ही द्रभ्योमे रहता हमा [कज्जं साहेदि] अपने परिणमनरूप 
समयमे अपने प्ययिस्वरूप का्येको सिद्ध करता है । 


भावाथं--# परमा्थेसे विचार करे तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप 
होता हमा जीव पर्यायस्वरूप--कार्यरूप परिणमन करता दहै, परं द्रव्य क्षेच्रकाल भाव है 


सो तो निमित्तमात्र है । 


[0 


% [ एसा अनेकान्त स्वरूप है अतः | । 
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अब्र यदि अन्यस्वरूप होकर कायं करे तो उसमे दोष दिखाते है- 
ससरूवत्थो जीवो, अर्एसरूवभ्मि गच्छदे जदि हि । 
अरुशोरणएमेलणादो, एक्क-सशूवं हषे सव्वं ॥२३३॥ 
अन्वयार्थः-[ जदि हि ] यदि [ लीबो ] जीव [ सपरूत्थो ] अपने स्वहूपमे 
रहता हुआ { अण्णसरूबस्मि गच्छेद | पर स्वरूपमे जाय तो- [ अण्णोण्णमेटणादो ] 
परस्पर मिलनेसे-एकत्व हो जानेसे [ सव्य ] सब द्रव्य [ एक्पसूवं है ] एक स्वरूप हो 
जाय । तब तो बड़ा दोष आवे परन्तु एकस्वरूप कभी भी नहो हेता है यहं प्रगट है, 
अब सवंथा एकस्वर्प साननेमे दोष दिखाते है- 


हवा बंमससरूवं, एक्कं सव्वं पि मश्एदे जदि हि । 
चंडालवंभणाणं, तो ण विसेसो हषे को वि ॥२३४॥ 


भन्वयाथंः- [ जदि हि जहवा बभसरूवं एककं सव्धं पि मण्णदे यदि सर्वथा 
एक ही वस्तु मानकर ब्रह्धका स्वरूप रूप सवं माना जायतो [ चडाल्यंभणाणं तो ण 
षिसेषो हषे कोई ] ब्राह्मण ओर चांडाले कद्ध भी विशेषता ( भेद ) न ठहरे । 


मावाथः--एक ब्रह्मस्वरूप सब जगतको माना जाय तो अनेकरूप न ठहुरे । 
यदि अविद्यासे अनेकरूप दिखाई देता हुभा साना जाय तो अविच्ा उत्पश्च किससे 
दुई । यदि ब्रह्यसे हुई तो उससे भिन्न हई या अभिन्न हुई, अथवा संत्ल्पहै या असत्लूप 
हे, एकरूप है या अनेकरूप है इस तरह विचार करने पर कही भी अत्त नही भआताहै 
इसलिये वस्तृका स्वरूप अनेकान्त ही सिदध होता है ओर वह ही सत्याथं है !+ 

अब अशगुमात्र ततत्वको माननेमे दोष दिखाते है- 


रणुपरिमाणं तच्चं, अंसविहयीणं च सरणदे जदि हि । 
तो संबंधाभावो, तत्तो वि श कज्जसंसिद्धि ।२३५॥ 
~ [ अर्थात्‌ परका कख केर सकता है एसा सान जये तो { । 
+ | प्रत्येक वस्तुका स्वरूप अपने ही द्रव्य-कषेत्र काल ओर सावस्वरूपसे है-परस्वरूपसे कश्य 
भी नही है एेसा सस्यक्‌ अनेकान्त ही प्रत्येक वस्तुको वनाये रखता है ] । 


"~ 


1 
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अन्वयाथंः--[ जदि हि अंसविदीणं मुपरिमाणं तच्चं मण्णदे ] यदि एक वस्तु 
सवगत व्यापक न मानी जाय भौर अशरहित अणुपरिमाण तत्व माना जाय [तो 
संवंधाभावो तत्तो विण कजपंसिद्धि] ते दो बशके तथा पूर्वोत्तर अशके सम्बन्धके 
अभावसे अणुमात्र वस्तुसे काथो सिद्धी नही होती है। 


भावार्थः निरश क्षणिक निरन्वयी वस्तुके अर्थक्रिया नही होती है, इसलिये 
सांश नित्य अन्वयी वस्तु कथचित्‌ मानना योग्य है । 


अब द्रव्यक्े एकत्वपनेका निश्चय करते है- 


सब्वाणं दव्वाणं, दठ्वससूतेण होदि एयत्तं । 
णियरियियुणभेएण हि, सव्वाणि वि होति भिरणासि ॥२३६॥ 


यन्वयाथः-- [ सव्वणं दव्याणं दव्सस्ूवेण एवं होदि | सब ही द्रव्ोकर 
्रव्यस्वरूपसे तो एकत्व होता है [ णियणियगुणमेएण हि सव्वाणि वि भिण्णाणि होति | 
गौर अपने अपने गुणके भरसे सब द्रभ्य भिन्न भिन्न है। 


मावार्थं;- द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय धौव्यस्वरूप सत्‌ है इस स्वलूपसे तो 
सबके एकत्व है भौर अपने अपने गुण चेतनत्व जडत्व आदि भेदरूप है इसलिये गुणोके 
भेदसे सब द्रव्य भिन्न भिन्न है तथा एक द्रव्यकी त्रिकालवर्तीं अनन्त पर्यये है सो सव 
पर्यायोमे द्रव्य स्वरूपसे तो एकता ही है जैसे चेतनकी पययि सब ही चेतन स्वरूपैः 
पययि अपने अपने स्वल्पसे भिन्न भी है, भिन्न कालवर्ती भी है, इसलिये भिन्न भिन्न 
भो कहते ह । किन्तु उनके प्रदेश-भेद तो कमी भी नही है इसलिये एक ही द्रव्यकी 
अनेकं पययि होती है इसमे विरोघ नही आता । 

अब द्रव्यके गुणपर्यायस्वेभावपना दिखाते है-- 


जो अत्थो पडिसमयं, उप्पाद्‌ उवयधुवत्तसब्भावो । 
गुणपञ्जयपरिखामो, सो सत्तो भणणदे समये ॥२३७॥ 


अन्वयार्थः--[ जो अत्थो पडिसमय उष्पाद्च्वयधुवचसन्भावो ] जो अथं (वस्तु) 
समय समय उत्पाद व्यय घ्र्‌ वत्वके स्वभावरूप है [ सो गुणपञ्जयपरिणामो सततो समये 
भृण्णदे ] सो गणपर्यायपरिणासस्वरूप सत्त्व सिद्धान्तमे कहते है । 
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मावार्धः--जो जीव आदि वस्तुए है वे उत्पन्न होना, नष्ट होना ओौर स्थिर 
रहना इन तीनो भावमयी है मौर जो वस्तु गुणपर्याय परिणामस्वरूप है सोही सतह 
जसे जीव द्रव्यका चेतना गुण है उसका स्वभाव विभावरूप परिणमन है इती तरह 
समय समय परिणमे ( बदले ) सो पर्यायहै। एसे ही पुदुगलके स्पशं रस गध व्ण 
गुण हैँ वे स्वभाव~-विभावरूप समय समय परिणमते है सो पर्याये है । इस तरहुसे सब 
द्रव्य, गुणपर्यायिपरिणामस्वरूप प्रगट हें । 
अन्‌ द्रव्योके व्यय उत्पाद क्यारहैँ सो कहते है-- 
पडिसमयं परिणामो, पुव्वो णस्सेदि जायद्‌ अरुणो । 
वत्थुविणासो पटमो, उववादो भरणदे विदि श्रो ॥२३८॥ 
अन्वयाथेः--[ परिणामो } जो वस्तुका परिणाम [ पहिसमयं ] समयसमयगप्रति 
[ पुब्ब णस्तेदि अण्णो ्ायदे ] पहिला तो नष्ट होता है भौर दूसरा उत्पन्न होता है 
[ पमो व्युविणापो ] सो पहिले परिणामरूप वस्तुका तो नाश ( व्यय ) है [ विदिभो 
उवबादो भण्णदे ] भौर दूसरा परिणाम जो उत्पच्च हुमा उसको उत्पाद कहते हैँ । इस 
तहर व्यय भौर उत्पादहोतेै। 
अब द्रव्यके घ्र्‌ वत्वका निश्चय कहते है-- 
णो उष्पञ्जदि जीवो, दञ्वसरूबेण शेय णस्सेदि । 
तं चेव दञ्वभमित्त, णिच्चत्तं जास जीवस्स ॥२३६॥ 
अन्वयाथंः--[ जीवो दव्वसरूबैेण शेय णस्सेदि णो उष्पज्ञदि ] जीवद्रन्य 
द्रव्यस्वरूपसे न नष्ट होता है ओर न उत्पन्न होता है [ तं चेव दव्वमिचं जीवर गितं 
जाण | अतः द्रव्यमात्रस्े जीवक नित्यत्व जानना चाहिये । 
भावाथः-- जीव सत्ता भौर चेतनतासे उत्पन्न व नष्ट नही होताहै,न तो 
नवीन जीव को उत्पच्चही होताहै ओौरन नष्टही होताहै यहही ध्र वत्व 
कहूलाता हे । † 
अब द्रव्यपर्यायका स्वरूप कहते है-- 
अण्णइ रूपं द्‌उ्वं, विसेस्रूवो हवेड्‌ पञ्जाश्मो । 
द्व्वं पि विसेसेण हि, उप्पञ्जदि रस्सदे सददं ॥२४०॥ 
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अन्वयार्थः--[ अण्णं द्व ] जीवादिक वस्तु अन्वथरूपसे द्रव्यं ह 

[ विसेसक्षबो पञ्जामो हवे ] वह ही विशेषरूपे पर्याय है [ षिसेसेण हि दव्य पि सद्द 
उष्पज्ञदि णस्सदे ] भौर विशेषरूपसे द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न व नष्ट होता है । 

मावाथः--अन्वयरूप पर्ययौमे नित्य सामान्य भावको द्रव्य कहते है भौर नो 
अनित्य विशेष भावदहैँंवे पययिदहै। सो विशैबरूपसे द्रव्य भी उत्पादन्ययस्वरूप कहां 
जाता है । किन्तु एसा नही कि पर्याय द्रव्यसे सिन्नही उत्पच्च व नष्ट होती है किन्तु 
अभेदविवक्षासे द्रव्य ही उत्पन्च व नष्ट होता है । भेदविवक्षासे भिल्भी कहा जाताहै। 

अव गुणका स्वरूप कहते है- 

सरसो जो परिणामो, अणइशिहणो हवे यणो सो हि । 

सौ सामर्एसरूबो, उप्पञ्जदि णस्सदे खेय ॥२४१॥ 


अन्वया्थः--[ ञो परिणामो सस्सि मणाहणिहणो सो हि गुणो हवे ] जो द्रव्यका 
परिणाम सहश ( पूवे उत्तर सब पर्यायो समान ) होता है अनादिनिधन होता है 
वह दी गुण है [ सौ सामण्णसवो उप्प्जदि णस्दे' शेय ] वह सामान्यस्वरूपस्े उत्पन्न 
व नष्टभी नही होताहै। 

भावार्थः जेसे जीवद्रव्यका चैतन्य गुण सवं पर्यायोमे विद्यमान है, अनारिद- 
निधन है,वह सामान्यस्वरूपसे उत्पन्न व नष्ट नही होता है, विशेषरूपसे पर्यायोमे ्यक्तरूपं 
होतादही है, एेसा गुण है । एेसा ही पने मपने साधारणं अप्ताधारण गुण सब द्रव्योमे 
जानना चाहिये । 


अब कहते है कि गुणामास विशेषस्वरूपसे उत्पन्न व नष्ट होता है, गुणपययिोकी 
एकत्व है सो ही द्रव्य है- 
सो वि विणस्सदि जायदि, विसेसरूवेण सञ्वदव्वेसु । 
देठवगुएपञ्जयाणे,  एयन्तं॑वत्थु परमत्थं ॥२४२॥ 
अन्वयार्थः- [ सो वि सन्वदव्वेसु विसेससूमैण विणश्सदि जायदि ] गुण भी 


द्रव्यो विशेषरूपसे उत्पन्न व नष्ट होता है [ दव्वगुणपञजजयाणं एय ] इस तरहसे 
द्रव्यगुणपर्यायोका एकत्व है [ प्रमल्थं वस्थु | वह हौ परमाथंभ्रुत वस्तु है । 
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भावार्थः--गुणका स्वरूप वस्तुसे भिन्न ही नही है, नित्य रूप सदा रहता है, 
जण गुणीके कथंचित्‌ अभेदपना है इसलिये जो पयि उत्पन्न व चष्ट होती हवे 
णूणगुणीके विकार है इसलिये गुण उत्पश्च होते है व नष्ट होते दह एेसा भी कहा जाता 
है । इस तरह ही नित्यानित्यात्मक वस्तुका स्वरूप है, एसे द्रव्यपर्ययोंकी एकता ही 
परमाथरूप वस्तु है 


अब आशंका उत्पन्न होतो है कि द्रव्योमे पयि विद्यमान उत्पन्नहोतीहैखा 
भचिचसान उत्पन्न होती है ? रेसी आशंकाको दूर करते है-- 


जदि दठ्वे पञ्जाया, वि विञ्जमाणा तिरोहिदा संति । 
ता उप्पत्ती विहला, णडिपिहिदे देवद्‌त्तेव्व ॥२४३॥ 


अन्धयार्थः-[ अदि. दनव्वे पज्ञाया ] जो दरव्योमे पययिहैवे [ वि बिज्जमाणा 
तिरीहिदा रंति ] विद्यमान मौर तिरोहित दठ्की हह एेसा माना जाय [ ता उप्पत्ती 
बिहह ] तो उत्ति कहना विफल टै [ पडि पिहिदे देवदचेब्द ] जैसे देवदत्त कपडेसे 
ढक हुआ था, कपङेको हटा देष पर यह कहा जाय किं यहु उत्पन्न हुआ इस तरहंसे 
उत्पत्ति कहुला परमाये ( सत्य ) नही, विफल है । इसी तरह ढकी हु द्रव्यपर्यायके 
प्रगट होने पर उसफी उत्पत्ति कहन परमाथ नही है इसलिये अविद्यमान पर्यायकी ही 
उत्पत्ति कही जाती ह । 


सव्वाण॒ पञजयाणं, अषिउजमाणाण होदि उप्पत्ती । 
कालाइंलद्यीए, अणाइ शिहणस्मि दव्वस्मि ॥२४४॥ 


सन्वथाथः--[ अणाईणिहणम्मि दव्वम्मि ] अनादिनिधन द्रव्योमे [ काला 
शष्टीए | कालादि लच्िसे [ सव्वाण | सब [ अविज्ञमाणाणं | अवि्मान पञ्ञयाणं ] 
पर्यायोको [ उप्पत्ती } उत्पत्ति { होदि } होती है 1 


सावाथः--अनादिनिधन द्रव्यमे काल भादि लघ्िसे पयाये अविधमान उत्पल 
होतीरहै, पेखा तहीहैक्रि सब पयि एकी समये विद्यमानदहये ओौर वे टकती 
जाती है, समय समय क्रमसे नवीं नवीन ही उत्पन्न होतो है \ दन्य जरिकालवर्ती सव 
पर्यायोकरा समुदाय है, कालसेदसे कमस पययि होती ह । 
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भव द्रव्य पर्यायोके कथंचित्‌ भेद कथंचित्‌ अभेद दिखाते है-- 
द्ञ्वाणपञ्जयाणं, धम्मविवक्खाइ कीरए मेश्मो । 
वल्थुससूषेण पुणो, ए हि मेश्रो सक्कदे काठ ॥२४५॥ 
अन्वयार्थः-- [ दव्याणपञ्ञयाणं ] द्रव्य ओर पर्यायोके [ धम्मविवक्खाई ] धर्म 
धर्मीकी विवक्षासे [ मेभो कीरए ] भेद किया जाता है [ वरत्थुस्रूवेण पुणो ] वस्तुस्वरूपसे 
[ मेभो कार" ण हि सकदे ] भेद करनेको समथं नही है । 
भावार्थः द्रव्य पर्यायके घ्म॑घर्मीकी विवक्षसे भेद किया जाता है | द्रव्य 
धर्मी है, पर्याय धमं है भौर वस्तुप्ते अमेदहीटहै। केई नयायिकादि धम्रं घर्मकि स्व॑ंथा 
भेद मानते है उनका मत प्रमाण बाधित है। 
मब द्रव्य पर्यायके स्वेथा भेद मानते है उनको दोष दिखाते ह-- 
जदि वस्थुदो विभेदो, पञजयदव्वाण मर्णसे मूढ । 
तो शिरवेक्खा सिद्धी, दोणं पि य पावदे णियमा ॥२४६॥ 
अन्वयार्थः द्रव्य पर्यायके मेद मानता है उसको कहते है कि [ मूढ ] है 
मूढ ! [ जदि ] यदि तू [ पज्ञयदव्ाण ] द्रव्य ओर पर्यायके [ वत्थुदो विभेदो ] वस्तुसे 
भी भेद [ मण्णसे ] मानता है [तो] तो [दोणं पिय] द्रव्य भौर पर्याय दोनोके 
[ णिखेक्खा सिद्धी ] निरपेक्षा सिद्धौ [ णियमा ] नियमसे [ पावदे ] प्राप्न होती है। 
भावार्थ. द्रव्पपर्याय भिन्न भिन्न वस्तुए' सिद्ध होती है । धमं धर्मीपिणा सिद्ध 
नही होता है। 
अब जो विज्ञानको ही अदैत कहते है भौर बाह्य पदाथेको नही मानते है 
उनको दोष बताते है- 
जदि सन्वमेव णाणं, णाणारूवेहि संठिद्‌ एक्क । 
तोणवि किंपि व्रिणेयं, येण विणा कहं णां ॥२४७॥ 
अन्वया्थः-[ जदि स्वमेव एक्क णाणं ] जो सब वस्तुः एकज्ञान ही ह 
[ णाणारूपेहि सखद ] वह ही अनेक रूपोमे स्थित है [ तोण व्रि फिपि विशेयं | यदि 
एेसा माना जायतो जेय कुच भी सिद्ध नही होता है [ शेयेण विणा कहं णाण | भौर 
जञेयके बिना ज्ञान कंसे सिद्ध होवे । 
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भावाथेः--विज्ञानाद्रैतवादी बौमती कहते है कि ज्ञानमात्र ही तत्तव है वह 
ही अनेकरूप स्थित है, उसको कहते है कि यदि ज्ञनमात्रहीहैतोज्ञेय कुचं भी नही 
है ओर ज्ञेय नही है तब ज्ञान केसे कहा जावे ? ज्ेयको जानता है वह ञान कहलाता 
हे । ज्ञेयके विना ज्ञान नही हौताह । 
घडपडजडइदव्वाणि हि, णेयससूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 
णण जाशेदि जदो, अप्पादो भिर्णसरूवासि ॥२४८॥ 
अन्वयार्थः-- [ घड्पडजडदव्याणि हि ] च्ट पट आदि समस्त जडद्रव्य 
[ शेयसूबाणि सुप्पसिद्धाणि ] ज्ेयस्वरूप से भलेप्रकार प्रसिद्ध है [ जदो णाणं जशेदि ] 
क्योकि ज्ञान उसको जानता है [ गप्पादो भिण्णस्बाणि ] इसलिये वे आत्मासे-ज्ञानसे 
भिल्चरू्प रहते हि ! 
भावाथ; - जञेयपदाथं, जडद्रव्य भिच्च भिन्न, भत्मासे भिघ्वरूप प्रसिद्ट है उनका 


लोप कंसे किया जावे ? यदिन मानेतो ज्ञान भी सिद्ध नही होवे, जाने विना ज्ञान 
किसका ? 


जं सब्वलोय सिद्ध, देहं गेहादिबाहिरं अल्थं । 
जो तं पिणाण मरणदि, ए मुणदि सो णाणणामं पि ॥२४६॥ 
अन्वयाथः-[ जं ] जो [ देहं गेहादिवाहिरं अत्थं ] देह गेह आदि बाह्य 
पदार्थं [ सव्वलोयसिद्ध ] सवं लोकप्रसिद्ध है उनको भी ज्ञानही मते तो [सो 
णाणणा्मपि ] बह वादी ज्ञालकानासमभी [ ण बुणदि ] नही जानताहै। 
माघा्थंः-- बाह्य पदाथेको भी ज्ञान ही माननेवाला, ज्ञानके स्वरूपको तही 
जानतादहैसोतोदूरही रहो, ज्ञानका नाम भी नही जानतादहै । 
अब नास्तित्ववादीके प्रति कहते है-- 
अच्छीहि पिच्छमाणो, जीवाजीवादि बहुवि अस्थं । 
जो भणदि रात्थि किचि वि, सो भुटाणं महासुदो ॥२५०॥ 
अन्वयाथः--[ जीवाजीनादि वहुविहं अत्थं ] जो नास्तिकवादी जीव अजीव 
आदि बहुत प्रकारके पदार्थोको [ अच्छी पिच्छमाणो ] प्रत्यक्ष तैत्रोसे देवता हमा भी 
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जो भणदि ] जो कहता हैक [ किचिवि णत्थि ] कुचं भीनहीहै[ सौ शद्राणं 
हाश्चद्धो | वह्‌ असत्यवादियोमे महा असत्यवादी है । 
भावाथः-- दीखती हुई वस्तुको भी नही वताता है वहु महाभूठा है । 
जं सव्वं पियसंतं,तासो वि ञ्रसंतश्मो कहं होदि। 
त्थित्ति किचि तत्तो, अहवा सुरणं कहं सुणदि ॥२५१॥ 
अन्बयाथः-[ ज सव्यं पिय संतं ] जो सव वस्तुए सर्ह्प है-- विद्यमान ह 
[ तासो वि अक्ष॑तमो कटं होदि ] वे वस्तुएः भसत्रूप-अविद्यमान कंसे हो सक्ती ह 
 णस्थित्ति फिंचि तत्तो अहवा सुण्णं कहं मणदि ] मथवा कुच भी नही है एेसा तो शून्य 
है एेसा भी किसप्रकार मान सकते है । 
भावाथंः-- विद्यमान वस्तु अविद्यमान कंसे हो सकती है तथा कु भी नही है 
( यदि एेसा कहा जाय ) तो रेस कहनेवाला जानतेवाला भी सिद्ध नही होता है तब 
यहे एेसाभी कौन जाने । 


अब इस ही गाथाकां पाठान्तर है कह इसप्रकार ै- 
जदि सव्वं पि असंतं, तासो विय संतश्मो कहं भणदि। 
रत्थि त्ति कि पि तच्चं हवा घुश्णं कहं सुणदि ॥२५१॥ 
उन्वयाथः-[ अं सव्वं पिगस॑तंतासो षि य संतभो कं मणदि ] जो सबही 
वस्तुए असत्‌ हैँ तो वह्‌ एेप्ता कहनेवाला नास्तिकवादी भी असरूप सिद्ध हुमा [ णत्थि- 
चि ठि पि तच्च अहवा सुण्णं कह शरुणदि ] तब कुच भी तत्त्व नही है इसप्रकार कंसे 
कटुता है, अथवा नही भी कहता वह शून्य है एेसा कैसे जानता है । 
मावार्थः-- जाप उपस्थित है मौर कहता है कि कभी नही सो यह 
कहना तो बड़ा अन्ञानयुक्त है तथा शन्यतत््व कहना तो प्रलाप ही हे, कहनेवाता हौ नही 
तब कहे कौन ? बतः नास्तित्ववांदी प्रलापी हे । 
किं बहृणा उन्तेण य, जेत्तियमेत्ताणि संति णासाणि । 
तित्तियसमेत्ता अत्था, संवि हि णियमेण परमर्था ॥२५२॥ 
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अस्घयार्थः- ] कविं बहूणा उचेण य ] बहुत कहनेसे क्या ? [ जेतियमेचाणि 
णामाणि संति ] जितने नाम है [ ति्तियमेत्ता ] उतने [ हि ] ही [ णियमेण ] नियमसे 
[ अत्था ] पदार्थं [ परमतस्था ] परमां रूप [ संति ] है। 
मावार्थः-- जितने नाम है उतने ही सत्या पदार्थं है, बहुत कह्ने से क्था । 
एेसे पदाथोके स्वरूपका वणेन किया । 
भव उन पदार्थोको जाननैवाला ज्ञान हं उसका स्वरूप कहते है-- 
शाखाघम्मेहिं जदं, अप्पाणं तह पर पि शिच्डयदो । 
जं जशेदि सजोगं, तं राणं भर्णदे समये ॥२५३॥ 
अन्वयाथः--[ जं ] जो [ णाणाधम्मेहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि ] अनेक धर्ंथुक्त 
आत्मा तथा परद्रव्योको [ स्नोगं नाशेदि ] अपने योग्यको जानता है [ तं ] उसको 
[ णिच्डयदो [ निश्चयसे [ समये ] सिद्धान्तमे [ णाणं मण्णदे ] ज्ञान कहते हैँ । 


।५ 
भावाथः- जो आपको तथा परको अपने आवरणक्रे क्षयोपशम तथा क्षयके 
अनुसार जानवे योग्य पदाथेको जानता है वहु ज्ञान ह । यह सामान्य ज्ञानका स्वरूप 
कहा गया हे । 


अब सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञानका स्वरूप कहते है- 


जं सव्वं पि पयासदि, दव्वण्ज्जायसंजुदं लोयं । 
तह य अलोयं सव्वं, तं णाणं स्वपदं ॥२५४॥ 
अन्वयाथेः--[ जं | जो ज्ञान [ दव्यपञ्जायसंजुद्‌ | द्रव्यपर्यायसयुक्त [ सव्वं पि] 
सबही [ रोय ] लोकको [ तह य सन्वं अलयं | तथा सव अलोकको | पयासदि ] 
प्रकाशित करता ( जनता हं ) [ त सन्धपचक्ख णाणं ] वह सर्वप्रत्यक्ष 
केलवज्ञान हे । 
अब ज्ञानको सर्वगत कहते है- 


सव्वं जाणएदि जम्ह?, सञ्वगयं तं पि व्वदे तस्हा । 
खय पु विसरदि राणं, जीवं चइङण अण्णत्थ ॥२५५॥। 
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५ $ ौं 
अन्वयाथः--[ जम्हा सव्वं जाणदि ] क्योकि ज्ञान सब लोकालोककौ जाता 
हे [ तम्हा तं पि सन्वगयं बुचदे ] इसलिये ज्ञानको स्वगत भी कहते है [ पुण ] भौर 
 णाणं जीं चइडण मण्णत्थ | ज्ञान जीवको छोडकर अन्यज्ञेय पदार्थोमि [णय 
विस्ररदि ] वही जातादहै। 
© [५ 
भावाथ ज्ञान सब लोकालोकको जानता है इस अपेक्षा ज्ञान सवंगत तथा 


सवेग्यापक कहुलाता है परन्तु नान तो जीवद्रव्यका गण है इसलिये जीवको छोड़कर अन्य 
पदाथमि नही जाता ह । 


भन ज्ञान जीकके प्रदेशोमे रहता हुभा ही सबको जानता है एसा कहते है- 
णाणं ण जादि शेयं, शेयं पि ण जादि शाणदेसम्मि । 
णियणियदेसटियाणं, ववहारे णणणेवाणं ॥२५६॥ 
अत्वयार्थः-[ णाणं शेयं ण जादि ] ज्ञान जेध्रमे नही जाताहै [ रेयंषि 
णाणदेक्षम्मि ण जादि ] गौरज्ञेयभी ज्ञानक प्रदेशोमे नही जाता दहै [भियजियदेषटियाम्‌] 
अपने अपने प्रदेशोमे रहते है तो भी ज्ञान भौर ज्ञेयके जञेयज्ञायक व्यवहार है। 


मावाथः--जैसे दर्पण जपते स्थान पर है, घटादिक वस्तुए' अपने स्थान पर है । 
तो भी द्प॑णकी स्वच्छताटेसीदहैमोनोकि दपेणमे घट अआकरदहीबवछठाहैषएेसेही 
ज्ञानज्ञे्रका व्यवहार जानना चाहिय । 
अब मन पेय अवधिज्ञान ओर मति श्रुतज्ञानकौ सामथ्ये कहते है- 
मखपञ्जयविरणाणं, ओहीखाणं च देसपचक्खं । 
मरस्य कमसो, विस्दपरोक्खं परोक्खंच ॥२५७॥ 
अन्वयारथः--[ मणपज्ञयविण्णाणं ओदीणाणं च देसपचचक्ख ] मनःपयंयज्ञान भीर 


जवधिज्ञान ये दोनो तो देशप्रत्यक्ष है [ मह्घुयणाणं कमसो विसदपरोक्खं परोक्ष्डं च | 
मतिज्ञाच ओर श्रुतज्ञान रमसे प्रत्यक्षपरोक्ष गीर परोक्ष है । 

भावाथंः-- मन पर्यंयज्ञान, अवधिज्ञान एकदेश्चप्रव्यक्ष है क्योकि जितना इनका 
विषय है उतना विशद ( स्पष्ट ) जानते है, सबको नही जानते है, इसलिये एकदेश 
कहलाते है । मतिज्ञान इन्द्रिय व सनस उत्पच्च होता है इसलिये ग्यवहारसे ( इन्द्रियोके 
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सम्बन्धसे } विशद भी कहा जाता है इस कारणसे प्रत्यक्ष भी रहै, परमार्थसे 
( निश्चयसे ) परोक्ष ही है । श्रुतज्ञान परोक्ष ही है क्योकि यह्‌ विशद ( स्पष्ट ) नहीं 
जानता है । 
अब इन्द्रियज्ञान, योग्य विषयको जानता है एेसा कहते है- 
इन्दियजं मदिणशाणं, जोग्गं जाशेदि पु्गलं दव्वं । 
माणसणाणां च पुणो, सुयविसयं अव्लविसयं च ॥२५८।। 
अन्वयाथः--[ इदियजं मदिणाणं ] इन्दियोसे उत्पन्न हआ मतिज्ञान [ जोग्गं 
पुर्गटं दव्य जञाणेदि ] अपना योग्य विषय जो पुदुगल द्रव्य उसको जानता हं । जिस 
इन्द्रियका जैसा विषय हैवैसाही जानता है । [ माणस्रणामच पुणो ] ओर मनसम्बन्धी 
जान [ सुयविसयंभकखविस्षयं च ] श्रृतविषय ( शाघ्लका वचन सुनकर उसके अथंको 
जानता है ) भौर इन्द्ियोसे जानते योग्य विषयको भी जानता है । 
अब इन्द्रियज्ञानके उपयोगकी प्रवृत्ति अचुक्रमसे है एेसा कहते है-- 
पंचेदियणणाणं, मञ्फे एगं च होदि उवजुत्तं । 
मणणएाणे उवजुत्ते, इंदियणाणं ण जाशेदि ॥२५६॥ 
अन्धयाथेः--[ पचेदियणाणाणं मञ्रे एगं च उक्तं होदि ] पचो ही इन्द्रियोसे 
ज्ञान होता है लेकिन एक काल एकैद्द्रियद्रारसे ज्ञान उपयुक्त होताहै । पचो दही एक 
काल उपयुक्त नही होते है । [ मणणाणे उवजुरे ] भौर जब मन ज्ञानसे उपयुक्त हो 
[ इदियणाण ण जाेदि ] तब इद्द्रियज्ञान उत्पन्न नही होता है । 
मावाथेः--इन्द्रियमनसम्बन्धी ज्ञानी प्रवृत्ति युगपत्‌ ( एक साथ }) नही 
होती है, एकसमयमे एक ही से ज्ञान उपयुक्त होता हं । जब यह्‌ जीव घटको जानता 
हे उससमय पट ( वघ ) कौ तही जानता है, इस तरह ज्ञान कमपूवेक हं । 
उपर इन्द्रियमनसम्बन्धी ज्ञानकी क्रमसे प्रवृत्ति कही हु, यहाँ आशका उत्पच्च 


होती दहै कि इद्रियोका ज्ञान एककाल यानही? इस आशंकाको दूर करनेको 
कहते है-- 


एक्के काले एगं, शाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं । 
णाणाणाणखाणि पुणे, लद्ि-सहावेण वुच्चंति ॥२६०॥ 
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अत्वयाथः--[ जीवस्व एक्कै कलि एगं णाणं उवजु्तं होदि ] जीवके एक 
कालम एक ही ज्ञान उपयुक्त ( उपयोगकर प्रवृत्ति} होतार [ पणो द्विषदविण 
णाणाणाणाणि बुच्चंति ] भौर लब्धिस्वभावसे एककालमे भनेक ज्ञान कटे गये है । 

भावाथेः--माव इन्द्रिय दो परकारकी कही गई है, १ लब्धिरूप, २ उपयोग- 
रूप । ज्ञानावरण कर्मके क्षय।पशमसे आत्मके जाननेको शक्ति होतीदहैसो लन्धि 
कहलाती है वह तो पाच इन्दिय भौर मन हारा जाननेकी शक्ति एककाल ही रहती ह 
मौर उनकी व्यक्तिरूप उपयोगकी प्रवृत्ति ज्ञेयसे उपयुक्त होती है तब एक काल एकहीसे 
होती है रेसी ही क्षयोपशमकी योग्यता है। 


अब वस्तुक अनेकात्मता हैतौो भी अपेक्षासे एकात्मता भी है एसा 
दिखाते है- 


जं वत्थु अशेयंतं, षएयंतं तं पि होदि स्रिपेक्छं। 
सुयणणेणए णयेहि य, शिरवेक्छं दी सदे ेष ॥२६१॥ 
अन्धयाथंः-- [ ज बलत्थ॒ अशेयतं ] जो वस्तु अनेकान्त है [ तं सपिपेक्ं एतं 
पि होदि ] वह अपेक्षासहित एकान्त भी है [ सुघणाखेण णयेहि य णिरवेक्ख दीप्तद णेव ] 
श्रुतज्ञान प्रमाणसे सिद्ध किया जाय तो अनेकन्तहीदहै भौर श्रुतज्ञान प्रमाणके भश 
नयो सिद्ध किया जाय तव एकान्त भी है, वह्‌ अपेक्षारहित नही ह क्योकि निरपेक्ष 
नय मिथ्या है, निरपेक्षासे वस्तुका रूप नही देखा जाता हं । 


<. ~~ 


सावाथैः- प्रमाण तो वस्तुके सव धर्मोको एक काल सिद्धकरता है मौर नय 
एक एक ध्म ही को ग्रहण करते है इसलिये एकनयके दूसरे नयको सापेक्षा होय तो 
वस्तु सिद्ध होवे जीर अपेक्षा रहित नय वस्तुको सिद्ध नही करता है इसलिये अपेक्षा 
वस्तु अनेकान्त भी ह एेसा जानना ही सम्यग्जञान हं । 
मव श्रतन्ञाच परोक्षरूपसे बको प्रकाशित करता हँ यह कहते है-- 
सव्वं पि अणेयंतं, परोक्खरूषेण जं पयासेदि । 
तं सुयणाणं भख्णदि, संसयपटुदीहि परिचनत्तं ॥२६२॥ 
अन्वयाथंः--] जं सव्वं पि अशेयंत परोक्डसूवैण पथासेदि } जो ज्ञान स्वं 
वस्तुभोको अनेकान्त, परोक्षरूपसे प्रकाशित करता है--जानता हं--कहता है भौर जीं 
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[ ब॑सयपहृदीहि परिचकचं ] संशय विपयेय अनध्यवसायसे रहित ह [ तं छंयणाणं भष्णदि | 
उसको श्रृत्ज्ञान कहते ह । एेसा सिद्धान्तमे कथन हे । 
मावार्थः--जो सब वस्तु ओंको परोक्षूपसे अनेकान्त" प्रकाशिते करता दै चहं 
श्रुतज्ञान है । शाल्लके वचनको सुनकर अर्थंको जानता हे वह परोक्ष ही जानता है शौर 
शा्नमे सब ही वस्तुभोका स्वरूप अनेकान्तात्मकरूप कहा गया है सो सब ही धस्तुभोको 
जानता है । तथा गुरुभोके उपदेशपूवेक जानता है तव सशयादिक भी नही रहते है । 
भक श्रुतज्ञालके विकल्प { भेद ) वै नय है, उनका स्वरूप कहते है-- 
लोयाणं वहारं, घस्मविवस्लाह जो पसाहेदि । 
सुयणाणस्ल विथप्पो, सो वि णच्यो लिगसंभूदो ॥२६३॥। 
अन्बयार्थः-[ जो शछोयाणं वहारं ] जो लोकव्यवहारको [ धभ्मविवकषखाई 
पसाहेषटि ] वस्तुके एक धर्मकौ विवक्षासे सिद्ध करता दै [ धुयणणस्स वियप्पो | 
धृतक्ञालका विकल्प { भेद } है [ हिग्मूदो ] लिगसे उत्पतन हुभादहै [ सो ति णो] 
चष नयहै। 
भावार्थः--वस्तुके एक धर्थकी विवक्षा लेकर लोकध्यवहारको साधता है वह्‌ 
ध्रैतंज्ञानका अश नयदहै। वहं साध्य धर्मेको हेतूसे सिद्ध करताहै जैसे वस्तुके सत्‌ 
घमंक्रो प्रहण कर इसको हेतुसे लि करता है किं "अपे द्रव्यक्षेत्र काल भावसे वस्तु 
सरूप है" एसे नय, हेतुसे उत्प॑च्च होता & । 
मघ एक धर्मको नय कंसे ग्रहण करता है सो कहते है-~ 
णाणघम्भजदं पि य, एयं घम्मं पि बुच्चदे अत्थं । 
तस्सेयविवक्लादो, स्थि विवक्खा हं सेसाणं ॥२६४॥ 
अन्वथाथः--[ णाणधम्पजंदं पि य एय धम्मं पि वच्चे भध्थं ] अनेक धमं 
घर्तं पदोथं है तो भी एक धर्मरूप पदाधंको कहत्ता है [ तररेयदिवक्खादो ह सेघाणं 
विषक्खा णत्थि | परयोकि जह एक धमकी विवक्षा करत है वह उस ही धर्मको फहुते 
है अवशेष ( बाको ) स्न धर्मोकी विवक्षा नही करते है । 
आवार्थः-- जैसे जीव नस्तुमे अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्येत्व, एकत्व, 
सनेकत्व, चेतनत्व, अमूर्तस्वे आदि अचेक ध्म है उनमें एक धर्मक विवक्षसे कहता है 


११८ कातिकेयानुप्रक्षा 


कि जौब चेतन स्वरूप ही है इत्यादि, वरहा अन्य धर्मकी विवक्षा नही करता है इसलिये 
एसा नहौ जानना करि अन्यधर्मोका अभावहै किन्तु प्रयोजनके आश्चयषे एक धमेको 
सुख्यकरके कहता है, अतः विवक्षितको सख्य कहा है । अन्यकी विवक्षा तही है । 

अन वस्तुके धमेफो, उसके वाचक शब्दको बौर उसके जानको, चय 
कहते है 


सो चिय इको धम्मो, बाचयस विह तस्त धम्मस्त। 
तं जादि तं णं, ते तिर्णि वि णयत्िसेसा य ॥२६५॥ 


अन्वयाथः--[ सो चिय इको धम्मो ] जो वस्नुका एक धमं [ तस्र धम्परप 
वाचयसदो वि | उस धर्मका वाचक शब्द [ तं जाणदि त णाणं ] भौर उस्र धममेको 
जानवेवाला ज्ञान [ते तिण्णि वि णयविसेप्ाय ] ये तीनो दही नयके विश्चेष है) 
मावा्थः---वस्तुका प्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द भौर वस्तु इनको जसे 
प्रमाणस्वरूप कहते है वैसे ही नय भी कहते हैँ । 
अव पुखते है क्रि वस्तुका एक धमंही ग्रहण करतादहैटेसा जौ एक नय 
उसको मिथ्यात्वं केसे कहा ह, उसका उत्तर कहते है-- 
ते सावेक्छा सुणया, णिरवेक्खा ते पि दुण्णया होति । 
सयलववहारस्तिद्यी, पणयादो होदि शियमेण ॥२६६॥ 
मन्वयाथः--[ ते सावेक्खा बुणय ] वे पहिले कहे हए तीन भकारे तय 
परस्परमे अपेक्षासहित होते है तब तो सुनय है [ णिरवेक्ाते षि दण्णया होति } ओर 
वे ही जब अपेक्षारहित सवथा एक एक ग्रहण किये जाते है तब दुर्नय है | पुणयादो 
पयलवधहारसिद्धी दिथमेण होदि ] मौर सुनयोसे सव व्यवहार वस्तुक स्वरूपकौ सिद्धि 
नियमसे होती हे । 
भावार्थः- नय सव ही, सवक्ष तो मुनय हे भौर निरपैक्ष नय हं । सापेक्षसे 
स्वं वस्तु व्यवहारकी सिद्धी है, सम्यग्ल्ानस्वरूप है भौर कुनयौसे सवं लोक व्यवहारका 
लोप होता है सिथ्थाज्ञानरूप हं । । 
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अतब परोक्षज्ञानमे अनुमान प्रमाणमभी है उसका उदाहरण पूवक स्वरूप 
फटेते ह-- 
जं जाणिज्जइ जीवो, इन्दियवावारकायचिड़ाहि । 
तं अशुभाणं भरुणदि, तं पि णयं बहूविदहं जाण॒ ॥२६७॥ 


अन्वयाथः--[ अं इदियवावारकायचिद्धाहिं जीवो जागिह ] जो इन्द्रियौके 
व्यापार भौर कायकी चेष्टाओंसे शरीरमे जीवको जानते है [ तं अएुमाणं भण्णदि ] 
उसको अनुमान प्रमाण कहते ह [ तं पि णयं बहुविहं जाण ] वह अनुमान ज्ञान भी नय 
है ओौर अनेक प्रकारका है । 
भावा्थः-- पहिले श्रतज्ञानक्े विकल्प नय कहे थे, यहां अनुमानका स्वरूप 
कहा कि शरोरमें रहता हृभा जीव प्रत्यक्ष ्रहणमे नही आता है इसलिये इन्दरियोका 
व्यापार-स्पशं करन, स्वाद लेना, बोलना, सू घना, मुनना, देखना चेष्टा तथा गमन 
आदिक चिद्धोसे जाना जतादहैकि शरीरम जीवदहैसो यह भनरुमान है क्योकि 
साधनपे साध्यका ज्ञान हौतादहै वहु अवमान कहलातादहै । यहूमभी तय दहीदहै। 
परोक्षप्रमाणके भेदोमे कहा है सो परमा्थसे नयही है । वह स्वाथं तथा पराथेके भेदसे 
ओर हेतु तथा चिह्लोके भेदसे अनेक प्रकारका कहा गया है। 
मब नयके भेदोको कहते हे- 
सो संगहेण एको, दुविहो वि य दृव्वपञ्जणएहितो । 
तेसि च विसेसादौ, णङ्गमपहृद हवे णाणं ॥२६८॥ 
अन्वयथः-[ सो संगहेण एकतो ] वह नय सग्रह करके कह्यि तो 
( सामान्यतया } एक है [ यर दव्वपज्ररए्हितो दुवि षि ] ओौर द्रव्याथिक पययिा्थिकके 
भेदसे दो प्रकारका है [ तेर्षिं च विसेषठादो णहगमपहुदी णाणं हवै ] ओर विशेषकर उच 
दोनोकी विशेषतस नैगसनयको भादि देकरहंसोत्यहंगौरवेज्ञानहीहै। 
अब द्रव्याथिकनयका स्वरूप कहते हु-- 


जो साहदि समरणं, अविरमूदं विसेसरू3ेहि 1 
णाणाजुत्तिबललादो, दब्वत्थो सो एर होदि ॥२६६॥ 
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अन्वयाथः--[ जो ] जो नय वस्तुको [ विसेसस्बेहिं ] विशेषरूपे 
( अविणाभूद्‌ | अविनाभरत [ स्रामण्णं ] सामान्य स्वरूपको [ णाणानत्तिवखदो ] भनेक 
प्रकारकी युक्तिक बलसे [ साहदि ] सिद्ध करता है [ सो दव्वस्थो णयो सेदि ] वह 
द्रव्याथिक नयरहै। 


अब पर्याया्थिक नयको कहते ह । 


जो साहेदि विसेसे, बहुविह-सामर्ण संजुदे सव्वे । 
साहणलिगवसादो, पञ्जयविस्रयो णश्रो होदि ॥२७०॥ 
अन्वयाथेः--[ जो ] जो नय [ बहुविहामण्ण संजुदे सव्ये विसेसे ] भनेक 
प्रकार सामान्य सहित सर्वं विशेषको [ साहणङ्गवसादो सा्ेदि ] उनके साधनके लिगके 
वशसे सिद्ध करता है [ पज्ञयव्िसयो णमो होदि ] वह्‌ पर्यायाधिक नय है । 


भावार्थः-- सामान्य सहित विशेषोको दैतुसे सिथ करता है वह पर्यायाथिक 
लय है जैसे सत्‌ सामान्यसहित्त चेतन अचेतनत्व विशेष है, चित्‌ सामान्यसे संसारी सिद्ध 
जीवत्व विशेष है, संसारीत्व सामान्यसहित चरस स्थावर जीवत्व विशेष है, इत्यादि । 
अचेतन सामान्यसदहित पृदुगल आदि पाच द्रव्यविशेष है । पुद्गल सामान्य सहित अणु 
स्कन्ध घट पट आदि विशेष है इत्यादि पर्यायाथिक़ नय हतुसे सिद्ध करता है । 


अब द्रव्याथिक नयके भेदोको कहेगे । पहिले नैगसनयको कहते है-- 


जो साहेदि श्रदोद्‌, वियप्परूपं भविस्तमट च । 
संपडिकालाविट्ं सो ह ण्न शेगमौ खेयो ॥२७१॥ 
अन्वयार्थः [ जो ] जो नय ] अदद्‌ ] अतीत [ भविश्पमष् च ] भविष्यत 
[ संपहिकालाविड् ] तथा वतंसानको [ वियष्यरूबं साहेदि ] सकल्पमात्र सिद्ध करता है 
[ सो हु णओशेगमौ णेयो ] वह नैगम नयहै। 
भावार्थः- द्रव्य तीनकालकी पर्यायोसचे अन्वयरूप है उसको अपना विषयकर 
अतीतकाल पर्यायको वर्तमानवत्‌ सकल्पमे ले, आगामी पय॒गिको भी वर्तमानवत्‌ 
सकल्पमे ले, वर्तमानमे निष्पन्नको तथा अनिष्पन्नको निष्पत्चल्प संकल्पम ले, एसे 
ज्ञानको तथा वचनको नैगम नय कहते है । इसके भेद अनेक ह । सब नयोके विषयको 
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मुख्य गौण कर अपना संकल्परूप विषय करता है । उदाहरण-जेसे, इस मनुष्य नामक 
जीवद्रव्यकरे संसार पर्याय है, सिद्ध पर्यायहै, ओर यह्‌ सचृष्य पर्यायदहै एेसा कह तो 
ससार अतीत, अनागत, वर्तमान तीन काल सम्बन्धी मीहि, सिद्धत्व अनागतदही है, 
मनुष्यत्व वर्तमान दही है परन्तु इस नयक वचनसे जभिप्रायमे विद्यमान सकल्प करके 
परोक्ष अनुभवे लेकर कहते है कि इस द्रव्यमे मेरे ज्ञानमें अभी यह्‌ पर्याय भासती दै 
एसे सकल्पको नैगमनयका विषय कहते है । इनमेसे मुख्य गौण किसीको कहते है । 
अब संग्रहुनयको कहते है- 
जो संगहेदि सव्वं, देसं वा विविहद्‌ञ्वपञ्जायं । 
अगागमलिगविलिटु, सो वि णयो संगहो होदि ॥२७२॥ 
अन्वयार्थं-[ जो ] जो नय [ सच्यं ] सब वस्तुओंको [ घा ] तथा [ देशं ] 

देए अर्थात्‌ एक वस्तुके भेदोको [ विविहदव्वपज्ञायं | अनेक प्रकार द्रव्यपर्ययस्तहित 
[ अणुगमङ्गिवििद् ] जवन्य लिगसे विशिष्ट [ संगहैदि ] संग्रह करता है-एक स्वरूप 
कहता है [ सो षि णयो संगो होदि ] वह सग्रह नय है । 


मावाथः--सन वस्तुए, उत्पादन्यय्रौव्यलक्षण सत्क द्वारा द्रव्यप्यायोसे 
अन्वयरूप एक सत्‌मातर है, सामान्य सत्स्वरूप द्रव्य मात्र है, विशेष सत्ह्प पययिमात्र 
है, जीव वस्तु ( द्रव्य ) चित्‌ सामान्यसे एक है, सिद्धत्व सामान्यसे सब सिद्ध एक है, 
ससारित्व सामान्यसे सब ससारी जीव एक है इत्यादि । अजीव सामान्यसे पुद्गलादि 
पाच द्र्य एक अजीव द्रव्य है, पृदुगलत्व सामान्यते अणु स्कन्व घटपटादि एक द्रभ्य है 
इत्यादि सग्रहरूप कहता है सो सग्रह नय है । 


अब व्यवहारनयको कहते है- 
जो संगहेण गहिदं, विसेसरहिदं पि मेददे सददं । 
परमाणुपञ्जंतं, वषहारणञ्रो हवे सो हु ॥२७३॥ 


अन्वयाथः--[ जो ] जिस नयने [ सगरेण ] संग्रह नयसे [ षिसेषरहिद पि ] 
विशेषरहित वस्तुक्रो [ गरहिद्‌ | ग्रहण किया था उसको [ परमाशुपनज्ज॑तं ] परमाण 
पन्त [ सददं ] निरन्तर [ भद्दे ] भेदता है [सोह वहारणभो हवे ] वह्‌ व्यवहार 
नयदहै। 
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मा्ाथः--संग्रहनय सवं सत्‌ सवको कहा, उस व्यवहार भद करता ६ सी 
सतदरव्यप्याय ह । सग्रहुनय द्र्य सामान्यको ग्रहण करे उसमें व्यवहार नय भेद करता 
है । द्रव्य जीवं अजीव दो भेदरूप है । संग्रहनयं जीव सामास्यको ग्रहण करता है उसमे 
व्यवहार भैदकरताहै। जीव संसारी सिद्ध दो भेदरूप है इत्यदि । संग्रह पर्याय 
सामान्यको संग्रहण करता है । उसमे व्यवहार भेद करता टै । पर्याय~अथंपर्याय व्यजेन- 
पर्यायं दो भेदरूपरहै, एसे ही सग्रह अजीव सामाध्यको श्रहण करे उसमे व्यवहारनयं 
भेद करके अजीव पुदगलादि पच द्रव्य भेदरूप है । सग्रह पुद्गलं सामान्यको ग्रहण 
करता है उसमें व्यवहारनयं मणु स्कन्ध घट पट आदि भेदरूप कहा है । इस तैरहं 
जिसको संग्रह ्रहुण करे उसमे जहां तक भेद हो सके करता चला जाय वहं तक 
सखंभरह व्यवहारका विषय है । इस तरह तीन द्रव्याथिकं सयक भैदोका वणेन किया । 


| अब पर्यायार्थिकके भेद करेगे । पहिले ही ऋजुयूत्रनयको कहते है~- 


जो वदमाणकाले, अत्थपञ्जायपरिणदः अत्थं । 
संतं साहदि सव्वं, तं वि णयं रिज्ुखयं जाण ॥२७४॥ 


, अखयार्थः--[ जो वद्कमाणकाते ] जो नय वर्समान काले [ अत्थपर्जायपरिणदं 
अस्थ | मथ पर्यायरूप परिणत पदा्थ॑को [ सथ्वं संतं साहदिं } सनको सत्प सिर 
करतादहै [ तं वि णयं रिजजणयं ल्लाण ] वह्‌ कऋञुसुत्र नयहै। 


। मावार्थः--वस्तु समय समय पंरिणमन करतौ है । अतः एक समथ्की वर्त॑मानं 


पथिको अर्थपर्याय कहते हँ, यह्‌ इस ऋजुसूत्रनथका विषय है, येह नय इतनी साच्रही 
वस्तुको कहता है 1 घडी मुहूर्छ आदि कालको भी ग्यवहारमे वर्तमान कहते है कहं 
उस वर्छमान कालस्थायी पर्याखको भी सिद्ध करता है इसलिये शूल कुसु सचा है 
इस तरह तीन तो पूर्वोक्त द्रव्याथिक - भौर एक चऋयुसूत्र नय ये चार नथती 
अ्थनय कहलाते .है } 


रब तीन शब्दनय करदैगै । पित शब्दनयकौ कहते ह~ 


 सव्वेसि व्धुणं, संखालिगादि बहुपयरिदहिं । 
जो स्महदि एाणन्तं, सद्रएयं तं वियाणेह ॥ ६७५॥ 


लोकानुपरक्षा १२३ 


अल्वयार्थः--[ जो सव्वं बत्थूण ] जो नय सव वस्तुओोंके [ संखारिगादि- 
बहुपयारेहिं ] संख्या लिग आदि अनेक प्रकारसे [ णाणचचं ] मनेकत्वको [ साहदि ] सिद्ध 
करता है [ तं सदणयं बियाह ] उसको शब्दनय जानना चाहिये । 


भावार्थः- संख्या-एकवचन द्विवचन बहुवचन, लिग- ल्ली पुरुष नपु सक 
जादि शब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसं लेते चाहिये । इनके द्वारा व्याकरणके प्रयोग 
पदार्थक्ो भेदरूपसे कहते हँ वहु शब्दनय है । जेसे--पृष्य, तारका नक्षत्र-एक ज्योतिषी 
विमानकै तीनों लिग कहे लेकिन व्यवहारमें विरोध दिखाई देताहै क्योकि वहु ही 
पुरुष लिग भौर वहहीस्री नपु सकलिग किस प्रकार होता है। तथापि शब्दं नयका 
यह ही विषय है जो जैसे शब्द कहता है वैसे ही अ्थंको भेदरूप मानना । 


अब समभिरूढनयको कहते है- 


जो एगेगं अत्थं, परिणदिभेदेण सहदे साणं । 
मुक्लत्थं वा भासदि, अहिरूढं तं णयं जाण॒ ॥२७६॥ 
अन्वयार्थः [ नो अत्थ ] जो नय वस्तुको [ परिणदिभेदेण एेगं साहदे ] 
परिणामके भेदसे एक एक सिञ्च भिन्न भेद रूप सिद्ध करता है [ वा श्रुक्खत्थं भासदि 1] 
सथवा उनमे मुख्य अथं ग्रहण कर सिद्ध करता है [ तं अहिरूहं णय नाण ] उसको 
समभिरूढ नय जानना चाहिये । 


मावाथेः--शब्दनय वस्तुके पर्याय नाभस भेद नही करता है भौर यह 
समभिरूढ नय--एक वस्तुके पर्याय नाम हैँ उतके मेदरूप भिन्न भिच्च पदाथ ग्रहण 
करता है, जिसको मुख्यकर ग्रहण करता है उसको सदा वेसा ही कहता है जैसे--गौ 
शब्दके अनेक अथं है तथा गौ पदा्थंके अनेक नाम है उन सबको यह्‌ नय भिन्न भिन्न 
पदाथं मानता है, उनमेसे मूख्यकर गौ को ग्रहण करता है, उसको चलते, बैठते, भीर 
सोते समय गौदही कहा करता है, एसा समभिरूढ नय ह्‌ । 


मव एवभूत नयको कहते है- 


जेण सहावेण जद्‌ा, परिणदरूवम्मि तम्मयत्तादो , 
तप्परिणाम साहदि, जो वि णश्रो सो ह परमत्थो ।॥२७७॥ 


१२४ कातिकेयानुप्रेक्ना 


अन्पयाथः--[ जदा जेण सहावेण ] वस्तु जिससमय जिष स्वभावे 
[ परिणदकूवम्मि तम्मयतच्चादो ] परिणमनरूप होती है उष समय उस परिणामसे तन्मय 
होती है [ तप्परिणामं साहदि ] इसलिये उस हौ परिणामरूप सिद्ध करतो है-कहतो है 
[जो षि णमो ] बहु एवभरत नयदहै[ सो हू परमत्थो ] यह नय परमार्थूप है । 

माव्थः--वस्तुकरा जिस धर्मकी मुख्यतासे नाम होता है उही अर्के 
परिणमनरूप जिस्षसमय परिणमन करती है उसको उस नामसे कहना वह्‌ एवभ्रूत नय 
है, इसको तिश्य भी कहते है जेसे--गौको चलते समय गौ कहना ओौर समय कु 
नही कहना । 

अब नयोके कथनका संकोच करते है- 

एषं विषिहणएषपहि, जो वत्थू ववहरेदि लोयभ्मि । 
द॑सणएणएाणचरित्तं, सो साहदि सम्गमोक्खं च ॥२७८॥ 
अन्वयाथः-[ जो ] जो पुरुष [ लोयम्मि ] लोकप [ एवं विषिहणणहिं ] इष 

तरह अनेक नयोसे [ वत्थू ववहरेदि ] वस्तुको व्यवहाररूप कहता है, सिद्ध करता है 
जर प्रवृत्ति कराताहै{[ सो] वह पुरुष [ द॑स्षणणाणचरिचे ] दशंन ज्ञान चारित्रको 
[ च ] ओर [ सम्गमोक्ख ] स्वगं मोक्षको [ साहदि ] सिद्ध करता है-प्रा् करता है। 

भावार्थः प्रमाण भौर नयोसे वस्तुका स्वरूप यथार्थं सिद्ध होताहै। नो 
पुरुष प्रमाण ओौर नयोका स्वरूप जानकर वस्तुको यथाथं व्यवहाररूप प्रवृत्ति कराता 
है उसके सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रकी भौर उसके फल स्वगं मोक्षकी सिद्धी होतो ह । 

अब कहते है कि तत्त्वाथको सुनने, जानने, धारण ओर भावना करनेवाले 
विरले है- 

विरला णिसुणहि तच्चं, विरला जारंति तच्चदौो तच्चं । 

विरला भावहि तच्चं, बिरलाणं धारण होदि ॥२७६॥ 

अखयाथुः-- [ विरला तच्चं गि्ुणहि ] संसारमे विरले पुरुप ततत्वको सुनते दै 
[ तच तदो विरला जाणति | सुनकर भी तत्वको यथाथं विरले हौ जानते है [ विरला 
तच्च भावर्हिं | जानकर भी विरले ही तत्त्वकी भावना ( बारम्बार अभ्यास ) करतेहै 
[ विराण धारणा होदि ] अभ्यास करने पर भी तक्त्वको धारणा निरलोके ही 


होती ह । 


लोकानुप्रक्षा १२; 
माधार्थः-- तत्त्वाथेका यथाथे स्वरूप सुनना, जानना, भावना करना ओर 
धारणा करना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । इस पचमकालमें तत्तवके यथाथं कहनेवाले दुलभ है 
ओरे घारण करनेवाले भी दुलभ है । 
भव कहते है कि जो कहे हुए तच्वको चुनकर निश्चल भावोसे भाताहै बह 
तत्वको जानता है । 
तच्चं कहिञ्जमाणं, णिच्चलभावेण गिर्हदे जो हि । 
तं चिय भव्ेदि सया, सो वि य तच्चं व्रियाणेह्‌ ॥२८०॥ 
अन्वयाथंः--[ जो ] जो पुरुष [ कदिज्ञमाणं त्वं ] गुरुओके दारा कहे हए 
तत्त्वोके स्वरूपको [ णिच्वरभावेण भिण्हदे ] निश्रलभावसे प्रहण करताहै [तं चियं 
भावेदि स्या ] अन्य भावनाभोको छोडकर उसीको निरन्तर भावना करतादहै [सोवि 
य तच्च वियाशेए ] वह्‌ ही पुरुष तत्त्वको जानता है । 
भब कहते है कि जो तत्त्वको भावना नही करतादहै, वह्‌ स्री भादिके वणमें 
कौन नही है ? अर्थात्‌ सब लोक है-- 
कोण सो इत्थि-जणे, कस्स ण मयणेण खंडियं माणं । 
को इन्दिपहि ण जिश्रो, को ण कसाएहिं संतत्तो ॥२८१॥ 
अन्वयाथः--[ इत्थिजणे वसो को ण ] इस लोकमे स्ीजनके वश कीन नहीं 
है ? [ कस्स ण मयशेण खंहियं माणं ] कामसे जिसका मन खण्डित न हूना हो एेसा 
कौनदहं? [को इदिए्हिंण जियो ] जो इन्द्रियोसे न जीता गयाहो पेखा कौन है ? 
[ को ण कृसाएहिं सतचो ] भौर कषायोसे तप्चायमान हो एेसा कीन है ? 
मावाथंः--विषय कषायोके वशमे सब लोक है ओर तत्त्वोंकी भावना करनेवाले 
विरले हीदहै। 
अब कहते है कि जो तत्वज्ञानी सब परिग्रहका त्यागी होता ह वह्‌ शी आदिके 
वश नही होता है-- 
सो ण वसो इत्थिजणे, सौ ण जिश्मौ इन्दिएदहिं मोहेख । 
जोणय भिरहदि गंथं, अन्भ॑तर बाहिर सव्वं ॥२८२॥ 


१२६ कातिकेयानुप्रक्षा 


अन्वया्थः--[ जो ] जो पुरुष तत्तवका स्वरूप जानकर [ भन्पतर बाहिर सथं 
गंथं ण य गिण्हदि ] बाह्य भौर अभ्यन्तर सव परिग्रहको ग्रहण नही करता है [सोण 
वसो इत्थि ] वह पुरुष स्रीजनके वशमे नही होता है [ सो ण जिभो इ दिं मोहे ] 
वह ही पुरुष इन्दरियोसे ओौर मोह ( मिथ्यात्व }) क्मेसे पराजित नही होता है । 
मवार्थः-ससारका बन्धन परिग्रह है । इसलिये जो सब परिग्रहुको दछोउता 
है वहदही खी इद्विय कषायादिकके वशीभूत नही होता है । सर्वत्यागी होकर शरीरका 
ममत्व नद्ही रखता है तब निजस्वरूपमे ही लीन होता है । 


मब लोकातु्रक्षाके चितवनका माहात्म्य प्रगट करते है-- 
एवं लोयसहावं, जो फायदि उवसमेक्कसव्भाश्रो । 
सो खविय कम्मपुजं, तस्सेव सिहामणी होदि ॥२८३॥ 


अन्वया्थंः--[ जो ] जो पुरुष [ एवं लोयसदावं ] इसप्रकार लोकके स्वरूपको 
[ उवसमेकस्षव्मावो ] उपशमसे एक स्वभावरूप होता हृभा | ्लीयदि ] ध्याता है- 
चितवन करता है [ सो कम्मपुंजं खषिय ] वह पुरुष कर्मंसमुहका नाश करके [ तस्सेव 
सिदहामणी द्योदि ] उस ही लोकका शिखामणि होता है । 

मावा्थः--इस तरह जो पूरुष साम्यभावसे लोकासुप्रक्षाका चितवन करता है 
वह पुरुष कर्मोका नाश करके लोकशिखर परजा विराजमाकहो जता ह । वर्ह 
अनन्त, अनुपम, बाधारहित, स्वाधीन) ज्ञानानन्दस्वरूप सुखको भोगता हं । 
यह लोकभावनाका कथन विस्तारसे कृरनेका आशय यह ह कि जो अन्यमतवाले 
लोकका स्वरूप, जीवका स्वरूप तथा हिताहितका स्वरूप अनेक प्रकारसे अन्यथा 
असत्याथं प्रमाणविरद्ध कहते है सो कोई जीव तो सुनकर विपरीत श्रद्धा करते है, कोद 
संशयरूप होते है मौर कोई अनध्यवसायरूप होते हँ उनके विपरीतश्वद्धासे चित्त 
स्थिरताक्रो नही पाता है भौर चित्त स्थिर ( निश्चित ) हुए विना यथाथ ध्यानकौ 
सिद्धि नही होती है । ध्यानके विना कर्मोका नाश्च नहीहोताहै इसलिये विपरीत 
श्रद्धानको दुर करनेके लिए यथार्थं लोकका तथा जीवादि पदार्थोका स्वरूप जाननेके 
लिए विस्तारसे कथन किया है, उसको जानकर, जीवादिकका स्वरूप पहटचानकरः 
अपने स्वरूपमे निश्चल चित्त कर, कर्मकलंकका नाश कर भव्यजीव मोक्षको प्रि होमो, 


सा श्री शुरुगोका उपदेश हं । 


लोकपुतर्ष १२७ 


कुण्डलिया } 


ोछारोक बिचार, सिद्धस्वहपचितारि । 
रामविरोध विडारिकै, आतमरूपसारि ॥ 
अातमरूपसंवारि मोक्षपुर वसो सदया ही । 
आधिष्याधिनरमरन, आदि दख हं न कदाही ॥ 
भीगुरु शिक्षा परि, दरि, जथितान कुशोका। 
सनथिरकारम, यह विचारि निजक्षय सुरोका \१०॥ 


इति लोकायूप्रक्षा हमा ।११०१५ ~ 


> 
बोधिदुलंभोनुभर क्ली 


क्लीवो अणंतकालं, वसइ शिगोषएु खआहपरिदोणो । 
तत्तो शीस्खरिरणं, पुहवीकायादिश्मौ होदि ॥९८४॥ 
अत्वथाथः-{ जीवे आहपरिदीणो अ्णतकारं भिगोषूसु पस्‌ 1 भेह जीवं 
अंसादिकालसे लेकर संसारम अनतप्वकाल तक तो निगोदमे रहता § [ पसे णीस्सरिङसं 
पहवीक्ायादिभो होदि 1 वहसे सिकलकर पृथ्वीकाथादिक पर्यायको धारण करता है । 


सोवाथंः---अनादिे भघ्प्तक्षालपधेन्ते तो नित्यनिभोदमे जीघक्षा निधास है 1 
वहां एक शरीरमे अनन्तानन्ते जीवोका आह्यमर, स्वासोच्छृवाक्, जीवल, सरण समान 
ह । स्वाप्के अशारहवे भग गयु है 1 वहसे विकलकर कदाचित्‌ प्रृयिकी, अप, तेज, 
कयूकाये पर्घयं षता है सो सह्‌ षाना दुलेम है! 


जब क्षते हँ कि ईसंसे पिकलेकर भक्षपयीय पोता दुर्भ है-= 


तध्थं वि असंखक्षाल्े, बवधयरसुहमेखु इण धरियत्तं ¦ 
चितामेणि ह्व दुल, तसेत्तणं लददि कट र ॥२८५॥ 


~ 


१२८ कातिकेयानु्रक्षा 


अन्वयाथेः--[ तत्थ वि बायरसुहमेषु अमेखकालं परियचं इण्‌ ] वहां पृथिवी माय 
आदिमे सूक्ष्म तथा बादरोमे अससख्यात काल तक श्रमण करता ह [ तमचण ्वितामणि 
व्व कटटरण दुख्हं हदि ]वहासे निकलकर चसपर्याय पाना चितामणि रत्नके समान 
बड़े कष्टसे दुलभ ह । 
मावार्थः---पृथिवी जादि स्थावरकायसे निकलकर चिन्तामणि रत्नके समान 
त्रसपर्याय पाना दुलंम ह । 
अब कहते हैँ कि त्रसोमें मी पचेन्दियपना दुलभ ह 
वियलिदिषएश्रु जायदि, तत्थ षि अच्छेदि पुव्वकोडीओरो । 
तत्तो णीसरिदृणं, कमपि पंचिदिश्रो होदि ॥२८६॥ 
अन्वयार्थः--[ विय्िदिएसु लायदि ] स्थावरसे निकल कर त्रस होय तब 
बेइच्दिय, तेइन्द्रिय. चौदन्दरिय शरीर पाता ह [ तत्थ वि पव्बोकोडियो अच्छेदि ] वर्हाभी 
कोटिपूवे समय तक रहता ह [ तचो णीसरिदूणं कहमवि पर्चिदिओ होदि | वहसि भी 
निकल कर पचेद्द्रिय शरीर पाना बड़े कष्टसे दुरलंमहं \ 
मावाथंः--विकलत्रयसे पचेन्दरियपना पाना दलम है । यदि विकृलत्रयसे फिर 
स्थावर कायम जा उत्पच्नहोततो फिर बहुत काल बिताता ह, इसलिये पचेन्द्रियपना 
पाना मत्यन्त दुर्लभ हुं । 
सोवि मशेण विहीणो, ण य अप्पाणं परं पिजाणेदि । 
अह मणसहिदो होदि ह, तह वि तिरिक्खो हवे रुदो ॥२८७॥ 
अन्वयार्थः [ सो वि मणेण व्िदहीणो ] विकलत्रयस्े निकलकर पचेन्दिय भी 
होवे तो असेनी ( मन रहित ) होताह [ अप्पाणप्रपिण य जणशेदि | आप जीर 
परका मेद नही जानता है [ अह मणसहिदो होदि हु ] यदि मनसहित (सैनो ) भी 
होवे तो [ तह वि तिरिक्खो वै ] तिर्यच होताहै [ शदो ] रौद्र क्रूर परिणामी विलाव, 
धूधू ( उल्ल ) सपे, सिह, मच्छ आदि होता हे । 
भावार्थं -कदाचित्‌ पचेन्दिय भी होवे तो भसैनो होता है, सैनी होना दलम 
है) यदिसैनीभीहो जायतो क्रूर तिर्थच होवे जिसके परिणाम निरन्तर पपिह्प ही 
रहते है । 


बोधिदुलेभानुप्रक्षा १२६ 


अब क्हतेहैकि णेस क्रर परिणामी जीव नरक्मे जति है-- 


सो तिव्वश्रुदज्ञेलो, रये णिवडेड दुक्दे भीमे । 
तत्थ वि दुक्लं मुञ्जदि, सारीरं माणसं पडरं ॥२८२८॥ 
अत्वयाथंः--[ सो तिव्यअष्ुहलेपो दुक्खदे मीमे णरये णिव्रडेड ] वह क र तिर्यच 
तीव्र अशुभ परिणाम ओर अशुभ लेश्या सहित मरकर दु.खदायक भयानक नरके 


गिरता [ तत्थ बि सारीरं माणम पडरं दुक्खं जदि] वहां शरीरसम्बन्धो तथा 
मनसम्बन्धी प्रचुर दुख भोगताहै। 


अब कहते हँ कि उस नरकसे निकल तिर्य॑च होकर दुःख सहता है- 


तत्तो णीसरिदृणं, पुणरषि तिरिएमु जायदे पावो । 
तत्थ वि दुक्खमणंतं, विस्ह्‌ दि जीवो अशेय विहं ॥२८६॥ 
अत्वयाथः-- [तचो णीषरिदृणं पुणरवि तिरिएमु जायदे] उस नरकसे निकलकर 
फिर भी तिर्यचगतिमे उत्पतन होता है [ तस्थ वि प्रवो जीधो अणेयविहं अण॑तं दुक्खं 


विसहदि ] वह भी पापरूप जेप हो वैसे यह जीव अनेकप्रकारका अनन्त दुख 
विशेषरूपसे सहता है । 


जब कहते है कि सनरुष्यपना पानादुलंभदहैसो मी भिथ्यात्वी होकर पापं 
उत्पन्न करता है-- 


रयणं चउप्पहे पिव, मणुश्रततं घुट्‌ दु दुस्लहं लिय । 
मिच्छो दवे जीवो, तत्थ वि पावं समञ्जेदि ॥२६०॥ 
अनयाथेः--[ रयणं चरप्पहे पिव मणुयचं पुट दन्नं रिय ] जैसे चौराहे 
पड़ा हुआ रतन बड़ भाग्यसे हाथलगता है वैसे ही तिर्यचसे निकलकर मनुष्यगति पाना 
अत्यन्त दुलंम है [ तस्थ षि जीवो मिच्छो हवेह्‌ पावं समञ्जेदि ] एसा दु्लंम मचरुष्यशरीर 
पाकर भो भिथ्याहष्टिहो पापही करता है। 


¢ से 
भावाथः-- मनुष्य भी होकर, म्लेच्छखड आदिमे तथा सिथ्याहष्टियोकी 
सगतिमें उत्पन्न होकर पापही करतादहै। 


१३० कातिकेयानुत्ेक्षा 


अब कहते है कि मवुष्य भी होवे ओर आर्थखण्डमें भी उत्पप्नहोतोभी 
उत्तम कुल आदिका पाना अत्यन्त दुलभ है-- 

अह लहदि अञ्जवंतं, तह ण॒ वि पावेड्‌ उत्तमं गोत्तं। 

उत्तम कुले पि पत्ते, धणहीणो जायदे जीवो ॥२६१॥ 

अन्वयाथंः-[ अह रहदि अज्व॑तं ] मवुष्यपर्याय पाकर यदि भार्यखण्डमे भी 
जन्म पावे तो [ तह वि उत्तमं गोत्त ण पावेह ] उत्तम गोत्र ( ऊच कुल ) नहीपाताहै 
[ उत्तम इत्ते वि पत्ते ] यदि ऊच कुल भी प्रप्नहो जाय तो [ जीवो धणहीणो जायदे ] 
यह्‌ जीव धनहीन दरिद्री हो जाता है उससे कुदं सुकृत नही बनता है, पापहीमे लीन 
रहता है । 

अह धन सहिश्रो होदि ह, इंदियपरिपुण्णदा तदो दुलहा । 

अह इंदिय संपुणणो, तह वि सरोश्ओ इवे देहो ॥२६२॥ 

अन्वयार्थः- [ मह धनसषहिमो होदि हु ] यदि धन सहित भी होवे [ तदो 
इन्दियपरिपुण्णदा दुखुहा ] तो इन्द्रियोकी परिपूर्णता पाना अत्यन्तके दुलभ है [ अह इन्दिय 
संपुण्णो ] यदि इन्द्रियोकी सम्पूणेता भी पावे [ तहवि देहो सरोो हवै ] तो देह 
सोगस्षहित पाता है, निरोग होना दुलभ है। 

अह णीरोश्र होदि हू, तह धि ए पबेई्‌ जीवियं सुहरं । 

अह चिरकालं जीवदि, तो सोलं णेव पावेड्‌ ॥२६३॥ 

अन्वयाथेः--[ मह णीरोभो होदि हुं ] यदि निरोग भी हो जाय [ तह वि 
सुडूरं जीषियं ण पावे ] ततो दीर्घं जीवन ( आयु ) नही पत्ता है, इसका पाना दुर्लभ है 
[ अह चिरकालं जीवदि ] यदि चिरकाल तक जीताहै [तो सीलं शेव परवह ] तौ शील 
( उत्तम प्रकृति-मद्र परिणाम }) नही पाता हे क्योकि उत्तम स्वभाव पाना दुलभ दहै। 

अह होदि सीलजुत्तो, तह वि ण ॒पावेड साहृसंसग्गं । 

अहतं पि कह वि पावदि, सम्मत्तं तह वि अडइदुलहं ॥२६४॥ 

मन्यया्थः-- [ यह सीलजत्तो होदि ] यदि शील ( उत्तम ) स्वभाव सर्हित 

भीहोजाताहै [ तह षि साहुसंमग्गं ण पावेई्‌ ] तो साधु पुरुषोका ससग ( संगति ) 
नही पाताहै [ अहतं पि कह वि प्रावदि ] यदि वह मभीपा जाताहै [ तह वि सम्मत्त 
अड्दुखहं ] तो सम्यक्त्व पाना ( श्रद्धान होना ) अत्यन्त दुर्लम हं । 


बोधिदुलैमानुक्षा १२३९१ 


सम्मत्त वि य लद्धे, चारित्तं शेव गिरहदे जीवो । 
अह कह वितं पि गिर्हदि, तो पलेदुण सक्केदि ॥२६५॥ 
अन्वपार्थः- [ पम्मत्ते वि युद्धे { यदि सम्यक्त्वभी प्रा्रहो जाय तो 
[ जीरो चारितं रेव गिण्डदे ] यह जीव चारित्र ग्रहण नही करता है [ अह कह वितंपि 
गिण्डदि ] यदि चारित्र मी ग्रहण करले [ तो परालेदुं ण सक्केदि ] तो उसको पाल नहीं 
सकता है । 
रयणत्तये वि लद्धे, तिठ्वकसायं करेदि जइ जीवो । 
तो दुग्गहषु गच्छदि, पणटुरयणत्तञ्मो होऊ ॥२६६॥ 
अन्ययार्थः- [जई जीधो] यदि यह जोव [रयणत्तये वि द्धे] रस्नत्रय भी पाता 
है [ तिव्वकसायं करेदि ] ओर तीत्रकषाय करता है [तो] तो [ पणह्ूरयणत्तयो हो ] 
रत्तत्रयका नाश करके [ दुम्गषु गच्डदि ] दुगतियोमे जाता है । 
अव कहते है कि एेसा मच्ष्यपना दलम है जिससे रत्नत्रयकी प्राप्चि हो- 
रयणु उव जलहि-पडियं मशुयच्चं तं पि होदि अइदुलहं । 
एवं सुशिच्डहत्ता, भिच्छकसाये य वञ्जेह ॥२६७॥ 
न्वयाथः--[ जलहि पियं रयणु व्व मणुयत्तं तं पि होदि अलं होऽ 1 
समुद्रमे गिरे हए रत्नको प्राश्चिके समान मनुष्यत्वकी प्राप्चि अत्यन दुलेभहै [ एवं 
सुणि्डइचा ] एेसा निश्चय करके हे मव्यजीवो ] [ भिच्छाकसये य बजञ्जेह | मिथ्या 
ओर कषायोको छोडो एेसा श्रीगुरुगोका उपदेश है । 


४ 


अब कहते है कि यदि एसा मचुष्यत्व पाकर शुभपरिणामोसे देवत्व पावे तो 
वह चारित्र ही पाता है-- 

अहवा देवो होदि हु, तस्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त । 

तो तवचरणं ण लहदि, देसजमं सील ज्तेलं पि ।२६८॥ 

अन्वयाथः--[ अहवा देषो होदि ह ] अथवा मतुष्यत्वमे कदाचित्‌ षुभपरिणाम 
होनेसे देव भी हौ जाय [ तस्थ िकह व सम्मत्तं पावेदि ] भौर वहं कदाचित्‌ सम्यक्त्व 
भी पा लेषे [तो तव्रचरणंण छहदि] तो वहां तपश्चरण चारित्र नही पाता ह 


१३२ कातिकेयानुप्क्षा 


[ देसजमं सीलं पि ] देशत्रत (श्रावकत्रत) शीलत्रत (ब्रह्मचर्यं भथवा सप्तशील) का 
लेश भी नही पात्ताहै। 
भब कहते है कि इस मनुष्यगतिं ही तपश्चरणादिक है देषा नियम है- 
मणुवगइए वि त्रो, मणुवगडैए महञ्वदं सयलं । 
मणुवगङए णं, मणुवगडए वि शिम्बा ॥२६६॥ 
अन्वयाथंः-[ मणुवगरई९ षि तभ ] है भव्यजीवो ! इस मतुष्यगतिमे ही 
तपका चरण होता है [ मणुबुगईए सयटं महन्वदं ] इस मनुष्यगतिमे ही समस्त 
महात्रत होते है [ मणवगई श्ण ] इस मनुष्यगतिमे ही धमंशुक्लश्यान होते है 
[ मणुबगईट वि णिन्वाण ] भौर इस मनुष्यगतिमे ही निर्वाण ( मोक्ष ) की प्रा्रि 
होती है । 
इय दुलहं मशुयत्तं, लहिरणं जे रमन्ति विसएषु । 
ते लहिय दिञ्वरयणे, भूइ णिमित्तं पजालंति ।॥३००॥ 
अन्धया्थ;ः--[ इय दुखुह मणुयततं लहिणं जे विघस रमन्ति ] एसा यह दुलभ 
मनुष्यत्व पाकर भी जो इद्द्रियोके विषयोमे रमण करतेहै[ ते दिव्वरयणं ठहिय 
भूरणिमिचं पजारंति ] वे दिव्य ( अमूल्य } रलनको पाकर, भस्पके लिये दग्ध करते 
है--जलाते है । 
भावा्थंः--अत्यन्त कटिनाईसे पाने योग्य यह्‌ मतुष्यपर्याय अमूल्य रत्तके 
समान है, उसको विषयोमे रमणकर बृथा खोना उचित ( योग्य ) नही दहै । 
अब कहते है कि इस मनुष्यपर्यायमे रत्नत्रयको पाकर बड़ा आदर करो-- 
इय सब्वदुलहदुलद, द सण णाणं तहा चरित्तं च । 
मुणिडण य संसारे, महायरं कुणह तिरहं पि ॥३०१॥ 
अन्वयार्थः [ इय ] इसप्रकार [ सारे ] सषारमे [ दंस्ण णाण तहा चरित 
च ] दशन ज्ञान ओर चारित्रको [ सन्बहुखहदुखं ] सब दुल भसे भी दुलं भ ( अत्यन्त 
दू्लम ) [ मुणिडणय ] जानकर [ तिण्ं ति] दशेन, ज्ञान, चारित्र इन तीनोमे 
हे भग्यजीवो ! [ महायर इणह ] बड़ा भादर करो । 


धर्मानु्रक्षा १३३ 


भावार्थः निगोदसे निकल कर पहिले कहै अनुक्रमसे दलं भे दुलभ जानो, उसमें 
भी सम्यभ्दशषन्तानचाखिक्ी प्रक्षि अत्यन्त इठंभ जानो, उसको पाकर भव्यजोवोको 
महाच्‌ आदर करवा योग्यहै 
द्प्पय । 


वधि निगोदचिर निकपि खेद पहि धरनि तरुनि वहु । 
पवनवोद्‌ जल भमि निमोद्‌ छहि जरन मरन सहु ॥ 
स्ट भिडो उटछण सकोड तन भमर मपणक्रर । 
जस्विरोटपञ्च तन सुकोट) नमेचर सर उरपर। 
फिरि नरकपात अति कष्टसहि, कष्टकष्ट मरतन्‌ महत । 
तहं पाय रस्नत्रय चिगद्‌ जे, ते दुरम अवसर रहत ॥११॥ 


इति वोधिदलेभानुत्रेक्षा समाप्ता ।\११॥ 


> 
धम्म्नुप्र क्षा 


अव धर्मानुप्रक्षाका निरूपण करते हुँ । परहिते धमेके मूल सवे्च दैव ह उनक्रो 
प्रगट करते है- 


जो जाणदि पच्चक्खं, तियालयुणएपञ्जएषि संच । 
लोयालोयं सयलं, सो सच्वरहर हवे देओ ॥३०२॥ 


अन्वयाथः- [नो] जो [ सरयरं ] समस्तं [ लोयाटोयं ] लोक भौर 
अलोक्य [ तियास्युणपञएहि संचुच ] तौनकालगोचर समस्त गुण पर्यायोमे संयुक्त 
{ पचश्खं ] प्रत्यक्ष [ अणदिं ] जानतादै [ सो सच्वण्टरदेयो हयै } वह सर्वज्ञ देव है \ 


¢ [१ त = 
भावायः--इस लोकम जीव द्रव्य सनन्तानन्त ह 1 उनमे अनन्तानन्तयुणे 


पुद्गल द्रव्य ह । एक एक आकाश, घर्म, सधम द्रव्य है । अत्तख्यात कानलाण्‌ द्रव्य है) 
लोके आहर अनन्तप्रदेशी आकाशद्रव्य अलोक दै } इन सव द्रव्ये अत्तीत काल अनन्त 
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समयरूप, आगामी काल उनसे अनन्तगणा समथरूप है, उस कालके समयरसमयवर्ती एक 
द्रव्यको अनन्त अनन्त पययि है । उन सब द्रव्यपर्यायोको युगपत्‌ एकं समयमे प्रत्यक्ष 
स्पष्ठ भिन्न भिन्न जेसेहै वैसे जाननेवाला ज्ञान जिसके है, वह्‌ सर्वज्ञ है । वहुही देव 
है । भौरोको देव कहूते हँ सो कहनैमात्र है । 


यहा कहनेका तात्पये एेसा है कि भव धमंकास् वरूप कहिगे, सो धर्मका स्वरूप 
यथाथं इद्द्रियगोचर नही, अतीद्धिय है । उसका फल स्वगं मोक्षहै, वे भी अतीन्द्रिय 
है । छद्यस्थके इद्ियज्ञान होता है, परोक्ष इसके गोचर नही हयोतादहै। जो सब 
पदार्थोको प्रत्यक्ष देखता है वहु धर्मक स्वरूपको भो प्रत्यक्ष देखना है, इसलिये धर्मका 
स्वरूप सवेज्ञके वचनहीसे प्रमाण है । अन्य छदयस्थका कहा हा प्रमाण नही है । अत, 
सवंज्ञके वचनको परम्परासे जो छंदयस्थ कहता है सो प्रमाण है इसलिये धर्म॑का स्वरूप 
कट्नेके लिये प्रारम्भमे सर्वंज्ञको स्थापन किया गया । । 

अब जो सर्वज्ञको नही मानते है उनके प्रति कहते हँ -- 

जदि ण हवदि सञ्वणटरू, ता को जाणदि अदि दियं अत्थं । 

इन्दियणाणं ण मुणदि, थूलं पि असेस पञ्जायं ॥३०३॥ 

अन्वया्थंः--[ जदि सव्वण्टर ण हदि ] हे सवेजञके अभाववादियो ! यदि 
सर्वज्ञ नही होवे [ ता अदिदिय अत्थ को जाणदि ] तो अतीन्द्रिय पदाथं ( जो इन्द्रिय 
गोचर नहीहै) को कौन जानता ? [ इंदियणाण ] इद्दियज्ञान तो [ धुरं | 
स्थूलपदा्थं ( इन्द्ियोसे सम्बन्धरूप वतंमान ) को जानता है [ असे पज्ञायं पिण 
यरणदि ] उसकी समस्त पर्यायोको भी नही जानता । 

भावाथंः- सर्वज्ञका अभाव मीमासक ओौर नास्तिक कहते है उनका निषेध 
कियादहै कि यदि सर्वज्ञ न होवे तो अतीन्द्रिय पदा्थंको कौन जाने ? क्योकि धमं भौर 
अध्मका फल अतीन्द्रिय है उसको सवजञके बिना कोई नही जानता इसलिये धमं अधम॑के 
फलको चाहनेवाले पुरुष सर्व्॑ञको मानकर, उसके वचनसे ध्मके स्वरूपका निश्चय कर 


अगीकार करो । 
तेणुबहट्रो धम्मो, संगासत्ताण तह असंगाणं । 
पठमो बारहभेश्मो, दसभेश्रो भासिश्मो बिदिश्रो ॥२०४॥ 
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अन्बयाथेः-[ तेएु््ो धम्मो ] उस स्वजञके वारा उपदेश किया हुभा धमं 
दो प्रकारका है [ संगासत्ताण तह अस्रगाणं ] १ संगासक्त ( गृहस्थ ) का ओौर २ असम 
(मुनि) का [ पटमो बारहमेमो ] पहिला गृहस्यका धमं तो बारह भेदरूप है 
[ बिदिभो दसमेभो ] दसरा मुनिका धर्मं दस भेदरूप है । 


मब गृहस्य धर्मक बारह भेदोके नाम दो गाथाओमे कहते है-- 


सम्भदंलणषुद्धो, रदहिश्रो मञजाइथृलदसेषि । 

वयधारी सामइउ, पठ्ववड फायुयाहारी ॥३०५॥ 

राडंमोयणविर्रो, मेहुणसारं भसंगचत्तौ य । 

कञजाशुमोयविरदो, उदिद्रारविरदो य ॥३०६॥ 

अन्वयार्थः-[ सम्मदंसणसुद्धो मज्ाइथुर्दोसेहिं रदिमो ] १ शुदध॒सम्यग्हण्टि, 

२ मद्य आदि स्थूल दोषोसे रहित दर्शन प्रतिमाका धारी [ दयधोरी ] ३ ब्रतधारी 
( पांच अणुत्रत, तीन गणत्रत, चार शिक्षात्रत इन बारह ब्रत सहित ) [ सामइड ] 
४ सामायिक त्रती [ पव्ववई ] ५ पर्व॑त्रती [ पाञुयाहारी ] ६ प्रासुकाहारी [ र्भोयण- 
विरद ] ७ रात्रिभोजनत्यागी [ मेहुणपारंमसंगचचो य ] = मैथुनत्यागी ९ आरम्भ- 
त्यागी १० परिग्रहत्यागी [ कज्ञाएुमोयविरदो ] ११ कार्यानुमोदविरत [ उदिद्ाहमरषिरदौो 
य ] भौर १२ उरिष्टाहारविरत इसप्रकार श्रावकधरममंके १२ भेददहै। 


भावाथेः-- पहिला भेद तो प्चीस मल दोष रहित शुद्धअविरतसम्यण्हष्टि है ओर 
ग्यारह भेद त्रतसहित प्रतिमाभोके होते है वह व्रतो श्रावक है । 


भव इन बारहूके स्वरूपं आदिका व्याख्यान करेगे । पहिले अविरतेसम्थण्हष्टिको 
कटेगे । उसमे भौ पहिले सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी योग्यताका निरूपण करते है-- 
चडउगदि भव्वो सश्णी, सुषिसुद्धो जग्गमाणपजत्तो । 
संसारतडे, नियो, णी पावे सस्मचं ॥३०५७॥ 


अन्वयाथेः-[ चडगदिभन्बो सण्णी ] पद्िले तो भव्यजीव होवे क्योकि 
अभन्यके सम्यक्त्व नही होतादहै, चारो ही गतियोमे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है परन्तु 
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मत सहित (सेनी) के हौ उत्पन्न हो सकतादहै, असैनीकरे उत्पन्न नही होता है 
[ सषिुद्धो ] उसमे भौ विशुद्ध परिणामी हो, शुभ लेश्या सहित हो, अशम लेष्यामे भी 
शुभ लेश्याके समान कषायोके स्थान होते है उनको उपचारसे विशुद्ध कहते है, सक्तेश 
परिणामोमे सम्यक्त्व उत्पन्न नहौ होता है [ जग्गमाणपज्जदचो ] जगते हुएके होता है, 
सोये हुएके नही होता है, पर्याप ( पूर्णं ) के होता है, अपय अवस्थामे नही होता 
है [ संसारतड नियहो ] संसारका तट जिसके निक्रट आगया हो (जो निकट भव्य हो) 
जिसका अद्धेपुदगल परावर्तन कालसे अधिक ससारभ्रमण शेष हो उत्को सम्यवत्व 
उत्पन्न नही होता है [ णाणी | ज्ञानी हौ अर्थात्‌ साक्रार उपयोगवान्‌ हो, निराकार 
दशंनोपयोगमे सम्यक्त्व उत्पन्न नही होता है [ सम्मरचं पव ] पेसे जोवके सम्यक्तको 
उत्पत्ति होती है । 

भब सम्यक्त्व तीन प्रकारका है, उनमे उपशम सम्यक्त्व भौर क्षायिक 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कंसे है सो कहते है- 

सत्तण्हं पयडीणं, उवसमदो होदि उवसमं सम्मं । 
खयदौो य होदि खडइयं, केवलिमूल्े मणुक्लस्स ॥३०८॥ 
जन्वयाथः-- सचण्डं पयटीणं उव्षमदो उवसम सम्म होदि ] मिथ्या, 

सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोम इन 
सात मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोके उपशम होनेपे उपशम सम्यक्त्व होता है [ य खयदो 
खहयं होदि ओर इन सातो मोहनोयक्मेकौ प्रकृतियोके क्षय होनेसे क्षायिक्र सम्यक्त्व 
उत्पत्च होता है [ केष्रलिमूलते मणुपस्स ] यह क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञान तथा 
श्रूतके वलीके निकट कमेभूमिके मनुष्यके ही उत्पन्न हता है । 

मावा्थः-- यहां देता जानना चाहिये कि क्षायिक सम्यक्त्वकरा प्रारम्भतो 
केवली श्रुतके वलीके निकट मचुष्यके ही होता है ओौर निष्ठापन अन्यगतिमे भी 
होता है । 

अब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कंसे होता है सो कहते है-- 


अणडदयादो इर्हं, सजाइरूवेण उदयमाखाणं । 
सम्मत्तकम्मउदष, खयडउवसमियं हवे सम्मं ॥३०६॥ 
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अन्वयार्थः--[ अणउदयादो चण्डं ] पूर्वोक्त सात प्रकृतियोमेसे चह प्रकृतियोका 
उदयन हो [ सजाहृरूबेण उदयमाणाणं ] सजाति ( समान जातीय ) प्रकृतिसषे उदयरूप 
हो [ सम्मच्कम्मउदए्‌ ] सम्यक्‌ कर्म॑प्रकृतिका उदय होने पर [ खयउधसमियं सम्मं हवे | 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । 
भावार्थः-मिथ्यात्व, सस्यग्मिथ्यात्वके उदयका अभाव हो, सम्परक्त्व प्रकृतिका 
उदय हो, अनन्तादुबन्धो क्रोध मान माया लोभके उदयक्रा अभाव हो अथवा उनका 
चिसंयोजन करके अप्रत्याख्यानावरण आदिक रूपसे उदयमान हो तव क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इन तीनों ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका विशेष कथन गोम्मट- 
सार लब्िस्ारसे जानना । 
अब आौपशमिक-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तथा अनन्तासुबन्धीका विसंयोजन 
गौर देशत्रत इनका पाना अर चरू जाना उक्कृष्टतासे कहते है-- 
गिरहदि मुञ्चदि जीवो, वे सम्मत्त असंखवाराश्मो । 
पटमकक्षायविणासं, देसवय कुणदि उककिटटं ।॥२१०॥ 
सन्बयाथंः- [ जीवो ] यह जीव [ वे सम्मसे ] गौपशमिक क्षायोपशमिक ये 
दो तो सम्यक्त्व [ पटमकसायविणासं ] अनन्ताचुबन्धीका विनाश मर्थातु विसंयोजनरूप, 
अप्रत्याख्यानादिकरूप परिणमाना [ देखवयं ] ओर देशत्रत इन चारोको [अपरंखबारभो] 
लसंख्यातवार [ गिण्दि धंचदि ] ग्रहण करता है भौर चछोडता है [ उक ] यह 
उत्छृष्टतासे कहा ह । 
भावा्थः--पल्यके असंख्यातवें भाग परिमाण जो असंख्यात उतनी बार 
उत्कृष्टतासे ब्रहण करता है ओर छखोडता है, बादमे भी मोक्षकी प्राचि होती है। 
जब, सात प्रकृतियोके उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व 
किसप्रकार जाना जाता है एेसे तत्त्वाथश्रद्धानको नौ गाथाओमें कहते ह - 
जो तच्चमणेयंतं, णियमा सदहदि सत्तभंगेहि । 
लोथाण॒ पण्दव सदो, ववहारपवत्तणद्रः च ।३११॥ 
जो आयरेण मरणदि, जीवाजीवादि णवविहं अत्थं । 
सुदणाणेण णएहि य, सो सदिट्री हवे सुद्धो ॥३१२॥ 
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अन्वया्थः--[ जो सततमहं कोयं तन्तं णिषम। सदृहदि ] जो पुष्प सात 
भगोसे मनेकान्त तत्त्वोका नियमसे श्रद्धान करता है [ लोयाण पण्वमदो ववरहारपव्रचणष्ट 
च | क्योकि लोगोके प्रए्नके वणस विधिनिपरेव वचनके सातङही भंग होने ह इत्य 
व्यवहारकी प्रवृत्तिके लिए भी सात भगोके वचनकौ प्रवृत्ति होती [जोर्जावाजीयादि 
णवविहं अत्थं | जौ जीव अजीव नादिनी प्रकारके पदार्थो [ ुदुणागेण णहि य] 
श्रुतज्ञान प्रमाणस्ते तथा उनके भेदह्प नयोसे [ आयरेण मण्णदि ] सपने भादद-यल- 
उदमसे मानता है--श्रद्धान करताहै [सोमुद्धो मद्धि दये ] वह्‌ जु सम्यन्हप्ट 
होता ह) 


मावार्थः--वस्तुका स्वरुप अनेकान्त है । जिसमे भनेक अन्त ( घमं ) होते 
हे उक्तको अनेकान्त कहते ई । वे धम अस्तित्व, नारितत्व, एकत्व, अनैकत्व, नित्यत्व; 
सनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्वं, अपेक्षत्व, दैववाध्यत्व, पीरपमाध्यत्व दतुमाध्यन्व, 
सागमसाध्यत्व, अन्तरद्ुत्व, वह्रद्वत्व इत्यादि तो सामान्य है| मीर द्रव्यत्व, 
प्ययत्व, जीवत्व, मजीवत्व, स्पयेत्व, रसत्व, गन्वत्व, वर्णत्व, णन्दत्व, जुद्त्व, अणुदधत्व, 
मूर्तत्व, अमूर्तस्व, संसारित्व, निद्धल्व, यवगाहुनत्व, गतिहनुत्व स्थितिहेनुन्व, वर्तना- 
हेतुत्व इत्यादि विशेप धमं रहै । सो उनके प्ररनके वणस विधिनिपेवल्य वचनके सात 
भग होते ह । उनके स्पात्‌" पद लगाना चाद्ये 1 स्यातु पद कथचितु (कोई प्रकार) 
एसे अथमे आतो ह । उयसे वस्तयो जनेकान्तन्प सिद्ध करना चाहिये । वस्तु यात्‌ 
अस्तित्वरूप' है, एेसे किसी वर्ह भपनेद्रव्यक्षेत्र काल सावसे अस्तित्वरूप हं । वही 
वस्तु स्यात्‌ नास्तित्वल्प' दै, एसे पर वस्तुक द्रव्य क्षे काल भावसे नास्तित्वल्प है! 
वस्तु "स्यात्‌ भरस्तित्व नास्तित्वल्प' है, इस तरह वस्तुमे दोनो हो धर्मं पाये जति ह 
जीर वचनसे क्रमपूर्वंक कहे जाते है । चस्तु "स्यात्‌ अवक्तव्य" हि, इसं तरह वस्तुमे दोनो 
ही घर्म एक कालमे पाये जाते है तथापि एक कालमे वचनसे नही कहे जाते है इसलिये 
किसी प्रकार अवक्तव्य है । अस्तित्वसे कटा जातारहै, दोनो एक काल टै इसलिये एक 
साथ कहा नही जाता है, इस तरह वक्तव्य भी है ओर अवक्तव्य मो है इसलिये (स्यात 
अस्तित्व भवक्तव्य' है । एसे ही नास्तित्वं भवक्तव्य है, दोनो धर्यं रमसे कहे जाति हैः 
एक साथ नही कहै जाति है इसलिये “स्यात्‌ अस्तित्व नास्तित्वं अवक्तव्य' है । पसे सात 
ही भग किसी तरह सम्भव होते हँ । एसे ही एकत्व अनेकत्व आदि सामान्य धर्मो पर 
सात भग विधिनिपेधसते लमा लेना वाद्ये । जैसी २ जहां अपेक्षा सम्भवहो सौ लगां 
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लेना चाहिये । एसे ही विश्चेषत्व धर्म जीवत्व आदिमे लमा लेना चाहिये, जैसे-- जीव 
नामक वस्तु है उसमे स्यात्‌ जीवत्व स्यात्‌ अजीवत्व इत्यादि लगा लेना चाहिये । यहाँ 
अवेक्ना एेचे-जो अपना जीवत्व धमं आपमे है इसलिये जीवत्व है, पर अजीवका 
अजीवत्व धमं इसमे नही है तथा अपने अन्यधमंको मुख्य कर कहता है उसकी अपेक्षा 
अजीवत्व है इत्यादि लगा लेना चाहिये । जीव भनन्त हँ उसकी अपेक्षा अपना जौवत्व 
आपने है, परका जीवत्व इसमे नही है, इसलिये उसकी भपेक्षा अजीवत्व है एेसे भी 
सिद्ध होता है । इत्यादि अनादि निधन अनन्त जीव भजीव वस्तुएु है, उनमें अपते 
भपने द्रव्यत्व पर्यायत्वं अनन्त धमं है उन सहित सात भगसे सिद्ध कर लेना चाहिये, 
तथा उनकी स्थूल पयय है वे भी चिरकालस्थायी अनेक धममेरूप होती है जंसे--जीव, 
संसारी सिद्ध, ससारीमे चरस स्थावर, उनमें मनुष्य तिर्यच इत्यादि । पुदुगलमे अणु 
स्कन्ध तथा घट पट आदि, सो इनके भी कथंचित्‌ वस्तुत्व सम्भवदहै, वहुमभीवैसेही 
सात भगोसे सिद्ध कर लेना चाहिये । एसे ही जीव पुद्गलके संयोगसे हुए आस्रव बन्ध 
सवर निजेरा पुण्य पाप मोक्ष आदि भाव उनमें भी बहु घममत्वकी अपेक्षा तथा परस्पर 
विधिनिषेधसे अनेक धमेरूप कथंचितु वस्तुत्व सम्भवदहै, सो सात भगोसे सिद्ध कर 
लेना चाहिये । 

जसे एक पुरुषमे पिता पत्र मामा भाणजा काका भत्तीजापणा आदि धमं 
सम्मवते है, उनको अपनी अपनी अपेक्नासे विधिनिषेध द्वारा सात भगोसे सिद्ध कर 
लेना चाहिये । एसा नियमसे जानना कि वस्तुमात्र अनेक धर्म॑स्वह्पहै सो सबको 
अनेकान्त जानकर श्रद्धान करता ह भौर वैसे ही लोकमे व्यवहार प्रवर्तता है। वहू 
सम्यण्टष्टि है । जीव, अजीव, आसव, बन्ध, पुण्य-पाप, सवर, निजंरा ओर मोक्षयेनौ 
पदाथं है उनको वैसे ही सात भंगोसे सिद्ध कर लेना चाहिये, उनका साधन श्रुतज्ञान 
प्रमाण है भौर उसके भेद द्रव्याथिके भौर पर्यायाथिक, उनके भी भेद नैगम, संग्रह, 
व्यवहार, चजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ भौर एवभूत नय है । उनके भी उत्तरोत्तर मेद 


जितने वचनके प्रकार है उतने है, उनको प्रमाणसप्तमगी भौर नयसप्तमगीके चिधानसे 
सिद्ध करते है । उनका वणेन पहिले लोकभावनासे कर चुके है । उनका विशेष वर्णन 


तत्त्वाथंसूत्रकी टीकासे जानना चाहिये । एसे प्रमाण भौर नयसे जीवादि पदार्थोको 
जानकर श्रद्धान करता है वह्‌ शुद्ध सम्यग्हष्टि होता है । 

यहाँ यह्‌ विशेष जानना चाहियेकरिजोनयहै वे वस्तुके एक २ धर्मको 
ग्रहणं करने वालं है, वे अपते अपने विषयरूप धर्मो अ्रहण करनेमेसमानहैतोभौ पुरुष 


< ५, 
~ 
हैः + 
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अपने प्रयोजनके वशस्े उनको मुख्य गौण कर कहते है जैसे जीव नामक वस्तु है उसमे 
बनेक धर्महै, तो भौ चेतनत्व आदि प्राणधारणत्वं अजी्वोमे असाधारण देख उनं 
अजीवोसे भिन्न दिखानेके प्रयोजनके वशसे मुख्यकर वस्तुका जीव नाम रक्छा, टेसे ही 
मुख्य गौण करनेका सव धर्मोकि प्रयोजनके वणसे जानना चाहिये । 


यहां इस ही आशयसे अध्यात्म प्रकरणमे मृुख्यको तो निश्चय कहा है भौर 
गौणको व्यवहार कहा है । उसमे अथेद धमर तो प्रधानतापते निश्चयकरा विषय कहा है 
मौर भेद तेयको गौणत्तासे व्यवहार कहादहै सोद्रव्यतो गभेदरै इसलिये निश्चयका 
आश्रय द्रव्यै । ओर पर्यायभेदलूप है इसलिये व्यवहारका आश्व पर्याय है। यहीं 
प्रयोजनयह्‌ है किं भेदरूप व्रस्नुको सवलोक ( संसार ) जानता है इसलिये जो जानता 
है वह ही प्र॑सिद्ध दहै इसीकारण लोक पर्यायवृद्धिरहै । जोककरे नर नारक आदि पययिदै 
राग, देष, क्रोध, मान, साया, लोभे आदि पर्याय है तथा ज्ञानके मेदरूप मतिज्ञानादिक 
पयि है इन पर्यायोहीको लोक जीव जानता है । इसलिये इन पयोंमे अभेदरूप 
अनादि अनस्त एक भाव जो चेतना धमं उसको ग्रहण कर, निश्चयनयक्रा विषय कहकर 
जीव द्रव्यका ज्ञान करायारहै, पर्यायाध्ित जो भेदनय उसको गौण किशरा ह तथा 
अभेदटष्टिमे यह्‌ दिखाई नही देता इसलिये अभेदनयका दढ श्रद्धान करानेके लिये कहा 
हैकिजो पर्यायनयटहै वहु व्धवहारदहै, अभूताथं है, भसत्याथंहै। सो मेद वृद्धिका 
एकान्त निराकरण करतेके लिये यह्‌ कथन जानना, दक्षा नही कि यह भेदहैसो 
मसत्याथै फहा है यह्‌ वस्तुका स्वषूप नही है, जो एेसे सवथा मान्ता है वहु अनेकान्तमे 
सममा ही, स्वधा एकान्त श्रद्धानसे मिथ्यादृष्टि होता है । जह मध्यात्मशास्तीमे 
निश्चय व्यवहार नय कहै ह वहां मो उन दोनोके परस्पर विधिनिषेधसे सात भगोसे 
वस्तु सिद्ध कर लेना चाहिये । एकको सर्वधा सत्यां माने ओर एकको सर्वथा 
असत्यार्थं माने तो मिथ्याश्रद्धान होता है इसलिये वहां भौ कथंचित्‌ जानना चहिये । 


अन्य वस्तुका अन्य वस्तुमे आरोपण करके प्रयोजन सिद्ध क्रिया जाता है वहां 
उपचार नय कहलाता है यह भी व्यवहारमे ही गभितदहै एसे कहा दहै । जही नो 
प्रयोजन निमित्त होता है व्हा उपचार प्रवर्तता है । जसे घृतक्रा घट--यहां मिटरीके 
घडे आश्रित घृत भरा हज होताहैसो व्यवहारी लोगोको नाधार आधेयं भाव 
दिलाई देता है उसो प्रधान करके कहते ह । घृतन घट ( घडा ) कहने पर ही 
लोग समभे है ओर घृतका वड़ा मगाने पर उसको ले आते है इसलिये उपचारमे भी 
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प्रयोजन सम्भवता ह । इसी तरह अभेद नयको मुख्य करने पर अभेद हष्टिमिं भेद 
दिखाई नही देता तब उपमे ही भेद कहता टै सो असत्यां है वरहा भो उपचार सिद्ध 
होता है इस मुख्य गौणकरे भेदको सम्यण्हष्टि जानता है । 


मिथ्यादृष्टि अनेकान्त वस्तुको नही जानता है ओर सवथा एक धमं पर ष्टि 
पडती है तब उसहीको सर्वथा वस्तु मनकर अन्यघ्मकोयातो स्वधा गौण कर 
भसत्याथं मानतादहै, या सर्वथा अन्य धरममक्रा अभाव हौ मानता है उप्तसे मिथ्यात्वं हढ 
होता है सो यह्‌ मिथ्यात्व नामक क्मकी प्रकृतिके उदयमे यथां श्रद्धा नही होतो है 
इसलिये उस प्रकृतिका कार्य भो सिथ्यात्व ही कहलाता है । उस प्रकृतिका अभाव होने 
परे तत््वाथेका यंथाथे श्रढान होताहै सो यह अनेकान्त वस्तुमे प्रमाण नयसे सात 
भगोके हारा सिद्ध किया हुभा सम्यक्त्वका कार्यंहै इसलिये इसको भौ सम्यक्त्व ही 
कहते है एेषा जानना चाहिये । जेनमतमें कथन अनेक प्रकारका है सो अनेकान्तरूप 
समना ओर इसका फल अज्ञानका नाश होकर उपादेयकी बुद्धि ओर वीतरागताकी 
प्राश्चि है । इस कथनका ममं ( रहस्य )} जानना बड़ भाग्यसे होता है । इस पचम 
कालमे इससमय इस कथनीके गुरुका निमित्त सुलभ नही है इसलिये शाघ् सममनेका 
निरन्तर उद्यम रखकर समना योग्य है स्योकि इसके आश्चयसे मख्यतया सम्पग्दशेनकी 
प्रा्नि होती है । यद्यपि जिनेन्द्रकी प्रतिमके दशन तथा प्रभावना अगक्रा देखना इत्यादि 
सम्यक्त्वको प्रा्चिके कारण है तथापि शाक्खक्रा श्रवण करना, पढना, भावना करना, 
धारणा, हैतुयुक्तिसे स्वमत परमतका भेद जानकर नयविवक्षाको समना, वस्तुक 


भनेकान्त स्वरूप निश्चय करना मुख्य कारण है, इक्तलिये भव्यजौवोको इसका उपाय 
निरन्तर रखना योग्य है । 


अब कहते है कि सम्यण्ष्टि होने पर अनन्ताचुबन्धी कषायका अभाव होता 
है, उसके निमेद-मृदु परिणाम कंसे होते है- 
जो ण॒ य कुच्वदि गव्वं, पुत्त कलत्ताइसस्व्ञ्मत्थेषु । 
उवसमभवे सावदि, अप्पाणं मुखदि तिणभित्तं ॥३१३॥ 


सन्वयाथेः-[ जो ] जो समभ्थण्टष्टि होता है वह [ पुत्तकरचाइपव्वअस्येषु ] 
पुत्र कलत्रे आदि सब परद्रव्य तथा परद्रव्योके भावोमे [ गव्वं ण य ङरन्छदि ] गवं नही 
करता है, परद्रव्योसे जापके बडप्यत माने तो सम्यक्त्व केषा ? [ उवसममषे भावदि ] 
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उपशम भावोंको भाता है, मनन्तायुवस्पीसम्बन्धी तीन्न रागद्वेष परिणामक्रे अभावे 
उपशम भावोको भावना निरन्तर रखता है [ अप्पाणं तिणमिच मुणदि ] अपनी 
भात्माको तृणके समान हीन मानता है क्योकरि अपना स्वह्प तो अनन्त ज्ञानादिरूप है 
इसलिये जबतक उसकी प्राति नही होती है तबतक अपनेको वर्तमान पर्यायमे तृणतुल्य 
मानता है, किसीमे मवं नही करता है । 


अब द्रव्य-हष्टिका बल दिखाते है-- 
विसयासत्तो वि सया, सव्वार मेषु बटमाखो षि । 
मोह विलासो एसो, इदि सव्वं मरणदे हेयं ॥३१४॥ 
अन्वयाथः--[ विप्रयासरचो वि सया ]अवरित सम्यग्ष्टि यद्यपि इन्द्रियविषयोमे 
आासक्त है [ सन्वारंभषु व्डमाणो वि ] चरस स्थावर जीवोका घात जिनमे होता है एसे 
सब आरम्भोमे वर्तमान, भप्रत्याख्यानात्ररण आदि कषायोके तीत्र उदयसे विरक्त 
नही हृभा है [ हदि सव्वं हेयं मण्णदे ] तो भी सबको हेय ( त्यागने योग्य ) मानता 
है ओर एेस्रा जानता है कि [ एसो मोहविरासो ] यह मोहका विलास है, नेरे स्वभावमे 
नही है, उपाधि है, रोगवत्‌ है, त्यागे योग्य है, वर्तमान कषायोको पीड़ा सहो नही 
जाती है इसलिये असमथ होकर विषयोके सेवन तथा बहु आरम्भमें प्रवृत्ति होती है 
एसा मानता है। 
उत्तमयणगहणर्रो, उत्तमसाहरण विणएयसंजुत्तो 1 
साहम्मियश्मणुराह, सो सहिद्री हषे परमो ॥३१५॥ 
अन्वयाथंः-- [ उच्मगुणगहणरभो ] सम्यग्हष्टि कैसे होता है--उत्तम गण 
सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र तप आदिक ग्रहण करनेमे अनुरागी होता है [ उत्तमसाहूण 
विणयसंजचो ] उन गुणोके धारक उत्तम साधुभोमे विनय सयुक्त होता है [ सराहम्मिय 
अणएुराई ] भपने समान सम्यण्ष्टि साधसियोमे अनुरागी होता है, वात्सल्य गणसहित 
होता है [ सो परमो सद्व हवै ] वह उत्तम सम्यण्हष्टि होता है । यदि ये तीनो भाव 
नही होते है तो जाना जाता कि इसके सम्यक्त्वका यथा्थेपना नही हं । 
देहभिलियं पि जीवं, शियणाणथुखेण सुणदि जो भिर्णं । 
= [4 = ४अ 
जीवमिलियं पि देह, कंचुवसरिसं वियाणेहं ॥३१६॥ 


~ न = न न 
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अन्वयार्थः--{ देहमिलियं पि जीवं ] यह जीव दहसे भिल सहाहं 
[ जियणाणगुशेण ज्ञो भिण्णं मुणदि ] तो भी अपना ज्ञानगुण है इसलिये अपतेको दहसे 
भिन्न ही जानता है [ जीबमिखियं पि देह ] देह जीवसे मिल रहा ह [ कफचुघसरिसं 
तरियशेई ] तो भी उसको कनक ( कपडेका जामा } समान जानता जैसे देहसे 
जास। भिन्न हं वैसे जीवसे देह भिन्न ह एेसे जानता ह । 


िष्जिथदोसं देवं, सब्वजिवाणं दया वरं घम्मं । 
वञ्जिय्गथं च युर, जौ मर्णदि सौ हुं सद्िटटरी ।॥३१७॥ 
भन्वयाथः--[ जो ] जो जीव [ णिञ्ञिग्रदोषं देषं ] दोषरहिततको तो देव 
 सञ्बेनिबाणं दया वर धम्मं ] सब जीवोको दयाको श्रेष्ठ धमं [ वज्ञियगंथं च गुरु ] 
निग्र स्थको गुरु [ मण्णदि ] मानताह [सोह सदिद ] वह प्रमटरूपसे सम्यण्हष्टिहै। 


भावार्थः सवंज्ञ वीतराग अठारह दोष रहितं देवको माने, अन्य दोषसदहित 
देनोको संसारो जाने, वे मोक्षमार्ग नहो है, एसा जानकर उनको वन्दना पूजा नही 
करे । अहहिसारूप धमे जाने, जौ यज्ञादि दैवताओके लिये पशुघात कर चेढानेको धमं 
मानते है उक्षको पाप ही जानकर आप उसमे प्रवृत्ति नही करे । जो ग्रन्थ ( परिग्रह्‌) 
सहित अनेक भेष अन्मतवालोकरे है तथा कालदोषसे जैनमते भौ भेष होगये है उत 
सबको भेषी पाखडी जानै, उनकी वेनल्दना पूजा नही करे । सव परिग्रसे रहित दहो 
उनही को गुर मानकर वस्दना पूजा करे क्योकि देव गुर धर्मके आश्रयसे ही मिथ्या 
सम्यक्‌ उपदेश प्रवत्तेता है इसलिये कदेव कूधमं कुगुरुको वन्दना पूजनातोद्रूरही रहो 
उनके संसर्गहीसे श्रद्धान विगडता है इस कारण सम्यग्हष्टि उनकी संगति भो नही करता 
है । स्वामी समन्तभद्र भाचायेने रत्तकरस्ड श्रावकाचारमे रते कहा हई कि "सम्यग्दृष्टि 
घुदेव कृत्सित जागम मौर कुलिगी भेषोको भयस आशासे तथा लभसे भी प्रणाम ओौर 
उल्का विनय नही करता है इनके सस्से श्रद्धानं विगड़्ता है, घर्मकी प्रापितो दरं 
ही रही, एेसा जालना चाह्यि । 


अब मि्याहष्ठि केता होता है स्षी कहते है-- 
दोलसदियं पि देवं, जीवहिलाईइसंजद्‌ ध्म । 
गंथासत्तं च रुरुं, जो मरुणदि सो हू कदिष्री ॥३१८॥ 
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अन्वयाथंः- [ जो ] जो जीव [ दोषसदहियं पि देवं ] दोषसहित देवको तो 
देव [ जीवर्हिंसाईसनदं धम्म ] जीव हिसादि सहितको धमं [ गथापच्तं च गुर ] परिग्रहम 
आसक्तको गुरु [ मण्णदि ] मानताहै [सोह द्री ] चहु प्रगटरूपसे मिथ्याहष्टिहै। 


भावा्थः--माव मिथ्यादृष्टि तो भृष्ट छिपा हषा मिथ्यात्वौ है । जो कदेव 
राग दष मोह आदि अठारह दोप सहितको देव मानकर पूजा वन्दना करता है, हिमा 
जीवधघातसे धमं मानतारहै मौर परिग्रहुमे आ्षक्त भेषियोको ( पराखण्डियोको ) गर 
मानता है वह्‌ प्रगटरूपसे प्रसिद्ध मिथ्यादृष्टि है । 


अब कोई प्रएन करता है कि व्यन्तर भादि देव लक्ष्मी देते ह, उपकार करते 
है उनकी पूजा वन्दना करे या नही ? उसको उत्तर देते है-- 


णयकोविदेदि लच्छी, ण को वि जीवस्स एदि उवयारं। 
उवयारं अवयारं, कम्मं पि सुहसुहं इणदि ॥३१६॥ 


अन्वयार्थः [ को वि र्च्छी णय देदि ] इस जीवको कोई व्यन्तर भादि देव 
लक्ष्मी नही देते है [ जीवस्स को पि उवयारं ण इुणदि | इस जीवका कोई अन्य उपकार 
भो नही करता है [ सुदषहं कम्मं पि उवयार अ्रयारं कुणदिं ] जौवकरे पूवं सचित 
शुभ अशुभ कमं ही उपकार तथा अपकार करते है। 


भावार्थः कोई एेसा मानते हँ कि व्यन्तर आदि देव हमको लक्ष्मी देते है 
हमारा उपकार करते है इसलिये हम उनकी पूजा वदना करते हँ सो यह मिथ्याबुद्धि है । 
पहले तो इस पचम कालम प्रत्यक्ष कोड व्यन्तर भादि आप देता हुभा देखा नही, 
उपकार करता हुआ भी दिखाई नही देता, यदि एसा होता तो पुजनेवाले दरिद्री रोगी 
दुखी क्यो रहते ? इसलिये व्रृथा कल्पना करते हैँ । परोक्षमे भी एेसा नियमरूपष 
सम्बन्ध दिखाई नही देता है कि जो उनकी पुजा करते हँ उनके अवश्य उपकारा्कि 
होवे ही, इसलिये यह मोही जीव व्रथा ही विकल्प उत्पन्न करता, जौ पूवेसचित 
शुभाशुभ कर्मं वे हौ इस प्राणीके सुख दुःख घन दरिद्र जीवन मरणको करते है । 


भत्तीए पुञ्जमाणो, विंतरदेवो वि देदि जदि लच्छी । 
तो किं धम्मं कीरदि, एवं चिते सिटी ॥३२०॥ 


धमनुप्रक्षा १४५ 


अश्यार्थः--[ सिद्धी एवं चिते ] सम्यग्हष्डि पैसा विचार करतार कि 
[ जदि भक्तीए पुज्जषाणो वितर्देो षि ख्च्छी देदि ] यदि भक्तिसे पूजा हुआ व्यन्तर देव 
ही लक्ष्मीको देता & [ तो धम्मं किं कीरदि ] तो धमं क्यों किया जाता है? 


मावाथंः- कार्य तो लक्ष्मीसेहि सो व्यन्तर दैव ही पूजा करनेसे लक्ष्मी दे देवे 
तो धमं सेवन क्यो करना ? मोक्षमागंके प्रकरणमे ससारको लक्ष्मीका अधिकार भी 
नही है इसलिये सम्यण्हष्टि तो मोक्षमार्गी है, ससारको लक्ष्मीको हैय जानता है, उसको 
बाह्धाही नही करता है । यदि पुण्यके उदयसे मिलेतो मिलो ओर्‌ न मिले तो मत 
भिलो, मोक्षतिद्धिको हौ भावना करता है इसलिये संसारी देवादिकको पूजा वन्दना क्यो 
करे ? कभी भी पूजा वन्दना नही करता दहै। 


अब सम्यग्हष्टिके विचार कहते है-- 


जं जस्स जभ्मिदेसे,जेण विदहाणेण जभ्मि कालम्मि । 
णाद्‌ जिशेण॒णियदं, जम्मं वा अहव मरणं वा ॥२२१॥ 
तं तस्स तम्मि देसे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि । 
को सक्कदिवारेदुः, इंदो वा तह जिणिदो वा ॥३२२॥ 


अन्वयाथः-[ ज जस जम्मिदेसे ] जो जिस जीवके जिष दशमे [ जम्मि 
फाङम्मि ] जिस कालमे [ जेण वि्टणेण | जिम विधाने [ जम्मं वा अहव मरणं वा | 
जन्म तथा मरणं उपलक्षणसे दुःख सुख रोग॒ दारिद्रय आदि [ जिशेण | स्वेज्ञ देवके 
हारा [ णाद ] जाना गयादहै [ णिवदं ] वह वैसे ही नियमसे होगा [ तं तस्छ तम्मि 
देसे ] वह हौ उस प्राणीके उसदही देशमे [ तम्मि कारुभ्मि ] उसहौ कालमे [ तेण 
विहाणेण ] उसही विधानमे नियमसे होता है [इदोवषातह जिभिदोवाको बारे 
सक्कदि ] उसका ईन्द्र, जिनेन्द्र, तीथकर देव कोई भी निवारण नही कर सकते । 


भावाथः--सर्वज्ञदेव सब द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अवस्था जानते है इसलिये 
ज सवेजञके ज्ञाचमे फलका है ( जाना मया है ) वहु नियमे होता है उसमे हीनादिक 
कु भी तही होता है, सम्यग्ष्टि एेसा विचारता है । 


न 
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भब कहते है कि एेसा निश्चय करतेहैवे तो सम्यण्टष्टि ह भौर इसमे संशय 
करते है वे पिथ्याहष्टि है-- 


एवं जो .णिचयदो, जाणएदि दव्वाणि सञ्वपञ्जाएु । 
सो सदिद सुद्ध, जो संकदि सो हु कुदृदिष्री ॥३२३॥ 
अन्धया्थः--[ जो एवं णिचयदो ] जो इसप्रकारके निश्वयते [ दव्याणि 

घन्वपज्ञाए्‌ जाणदि | सव द्रव्य जीव पुदुगल घर्मं अधमं आकाश काल इनको गौर इन 
द्रव्योको सब पर्यायोको सरव॑ज्ञके आगमके अनुसार जानता है--श्रद्धान करतार [सो 
पुद्धो सिद्धी } वह शुद्ध सम्यण्टष्टि होत्ता है [जो सकदिसो हु इद्र] जोषा धद्धान 
नही करता हुं शका ( सदेह ) करता है वहु सर्व॑ज्ञके आगमसे प्रतिकूल है, प्रगटशूपसे 
मिथ्याहष्टि है । 


अब कहते है कि जो विशेष ततत्वको नही जानताटहै ओौर जिनवचनोपे 
आज्ञासात्र श्रद्धान करता है वहु भी श्रद्धावान्‌ कहुलाता है । 

जो ण विजा तच्चं, सो जिणवयणे करेदि सद्दहणं । 

जं जिणवरेहि भणियं, तं सव्वमहं समिच्छामि ॥३२४॥ 

अन्धयाथंः-] जो तच्चं ण विजाणई ] जो जीव अपने ज्ञानके विशिष्ट क्षयोपशम 

विना तथा विशिष्ट गुरुके सयोग विना तत्तवार्थको नही जान पाता है [ सो ज्निणवये 
सदहणं करेदि ] वह जीव लिनवचनोमे ेसा श्वद्धान करतादहै कि [ ज जिणतररहि 
भणियं ] जो जिनेश्वर देवने तत्त्व कहा है [ तं स॒व्यमहं समिच्छामि ] उस सवहीको मै 
भले प्रकार इष्ट ( स्वीकार ) करतां इस तरह भी श्रद्धावान्‌ होता है । 


भावाथ; -जो जिनेश्वरके वचनोकी श्रद्धा करता है कि जो सवंज्ञ देवने कहा 
है वह सबही मेरे इष्ट है, एेसी सामान्य श्रद्धासे भी आज्ञा सम्यक्त्व कहा गया है । 


अब सम्यक्त्वा माहात्म्य तोन गाथाओमे कहते है-- 


रयणाख महारयशं, सव्वजोयाण उत्तमं जोयं । 
रिद्धी महा रिद्धि, सम्मत्त सच्वसिद्धियरं ॥३२५॥ 
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सन्वयार्थः--[ स्यणाण महारयणं ] सम्यक्त्व रत्तोमे तो महारत है 
[ सव्बज्ञोयाण उत्तमं जोयं ] सव योगोमे ( वस्तुकी सिद्धि करनेके उपाय, मत्र, ध्यान 
मादिमे } उत्तम योग है क्योकि सम्यक्त्वसे मोक्षकौ सिद्धि होती है [रिद्रीण महारिद्ि] 
अणिमादिक ऋद्धियोमे सवसे वड़ो ऋद्धि है [ सन्सिद्धियरं सम्पचे ] अधिक क्या कहे, 
सव सिद्धियोको करनेवाला यह्‌ सम्यक्त्वदही दै) 


सम्मत्तयुणषप्पहाखो, देचिदणरिदवंदिश्रो होदि । 
चत्तवथो वि य पावड्‌, सम्गसुहु उत्तमं विविहं ॥३२६॥ 


असखयाथंः--[ सम्मतचगुणप्यहाणो ] सम्यक्त्व गुण सहित जो पुरुष प्रधान है 
वह [ देविदणरिदवंदिमो द्योदि ] देवोके इन्द्र तथा मनुष्योके इन्द्र चक्वर्ती आादिसे 
वन्दनीय होता है [ चत्तपयो वि य उत्तमं विवि सम्भसुह पाव | व्रत रहित होने पर भी 
उत्तम अनेक प्रकारके स्वर्गके सुख पाता दहै । 


भावाथंः-- जिसमे सम्यक्त्व गण होता है वह्‌ प्रधान पुरुष है, वह देवेन्द्रादिकनत 
पूज्य होता है, सम्यक्त्वमे देवहीको आयु बंवती है इसलिये ब्रतरहितके भी स्व्गहीका 
जाना मख्य ल्पसे कहा है । सम्यक्त्वगुणप्रधानका पैसा भी अथं होता ह किजो सम्यक्त्व 
पच्चीस मल दोषोसे रहित हो अपने निःशकितमादि गुणो सहित हो तथा सवेगादि गुण 
सहित हो एेसे सम्यक्त्वके गुणोसे प्रधान पुरुष होता है वह दैवेन्द्रादिसे पूज्य होता हँ 
भौर स्वगेको प्राप करताहुं। 
सम्माइट्री जीवो, दुगगदिहेदु ख वंदे कम्मं । 
जं वतुभवेषु वद्ध, दुकम्मं तं पि खासेदि ।३२७॥ 
मन्ययाथः-{ सम्प्टी जीवो ] सम्यग्टष्डि जीव | दुगगदिदेदं कम्मं ण वधदे ] 
दुगेतिके कारण अगुभकमेको नही रवाधता है [ जं बहुमवेषठु वद्ध दृक्घम्म तं पि णसेदि ] 
मौर जो अनेक पूवेभवोमे वरि हए पापकमं है उनका भो नाण करता ह । 
साचाधः--सम्यर्टष्डि मरकर द्वितीयादिक नरकोमे नही नाना ह्‌, ज्योतिषी 
व्यन्तर भेवनवासो देव नही होता ह्‌, च्ियोमे उत्पन्न नही होता है, पांच त्यावर, 
विकलत्रय, भरसेनो निगदः, म्लेच्छ, कुभोगनूमि इन सवम उन्पच्च नही होत्तार, व्योङ्गि 
दके अनन्तानुदन्धीक्रे उदयके अभाव्य दुगतिके करण कपायोके रथानकरह्र परिपाम 
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नही है । य्ह तात्पये यह है कि तीन काल ओर तीनलोकमें सम्यक्त्वके समान कल्याण- 
रूप अन्य पदाथं नही है ओर मिथ्यात्वके समान शतु नही है इसलिये श्रीगुरुओोका यहं 
उपदेण है कि अपने स्वेस्व उद्यम उपाय यत्न द्वारा मिथ्वात्वका नाश्च कर स्म्यक्त्वको 
अगीकार करना चाह्यि । इस तरह गरहस्थधमंके बारह भेदोमे पहिला भेद सम्यक्त्व- 
सहितपनां है उसका वणेन किया । 


अव प्र्तिमाके ग्यारह भेदोके स्वरूप कहगे । पहिले दाश्रंनिक श्रावकको 
कहते है-- 


बहुतससमणिणदं जं, मञ्जं मंसादि शिदिदं दञ्चं। 
जो णय सवदि णियदं, सो दसणखसवश्मो होदि ॥३२८॥ 
अन्वयाथः--[ बहुतसघमण्णिदं जं मजञ्जं म॑सादि गिदिदं दच्चं ] बहूतसे त्रस 
जोवोके घातसे उत्पन्न तथा उन सहित मदिराका भौर अति तिन्दनीय मांस आदि 
दरभ्यका [नो णियद्‌ण य सेषदि ] जो नियमे सेवन नही करता है-भक्षण ही 
करता है [ सो दसणस्रावयो होदि ] वह दाशंनिक श्रावक है । 


मावा्थः-- मदिरा भौर मास तथा आदि शब्दस मधु मौर पंच उदम्बरफल 
ये वस्तु बहुत चस जीवोके घात सहित है इसलिये दाशंनिक श्रावक इनका भक्षण 
नही करता है । मद्य तो मनको मोहित करताहै तब ध्मेको भूल जाताहै। मास 
त्रसघातके विना होता ही नही है । मधुको उत्पत्ति प्रसिद्ध है वह भी त्रसघातका स्थान 
ही है । पीपल बड़ पीलू फलोमे प्रत्यक्ष तरस जीव उडते हुए दिखाई देते है । अन्य 
गरन्थोमे कहा है कि ये श्वावकके आठ मुलगुण है मौर इनको तरसहिसाके उपलक्षण कहे 
है इसलिये जिन वस्तुमोमे त्रसहिसा बहुत होती है वे श्रावकके लिये अभक्ष्य है इस 
कारण उनका भक्षण करना योग्य नही है। 


सात व्यसन अन्याय प्रवरृत्तिकै मूल ( जड ) हँ उनका भी य्ह त्याग कहा 
है । जरजा मास मद्य वेश्या शिकार चोरी परली ये सात व्यसन कहे गये हँ । व्यसन 
नामं आपत्ति वा कष्टका है इनके सेवन करने वालो पर आपत्ति्थां अती है राजासे 
पञ्चोप दण्ड योग्य होते है तथा इनका सेवन भी आपत्ति वा कष्टरूप है, श्रावक रेमे 
अन्यायके कार्यं वही करता है । यहा दशन नाम सम्यक्त्वका है तथा घर्मंकौ मूत्तिं स्के 


~ न ~~~ == 
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देखनेमे आती है उसका भी नाम दशन सो सस्यरहष्टि होकर जिनमतका सेवन करे 
मौर अभक्ष्य तथा भन्थाय अगीकार करे तो सम्यक्त्वको तथा जिनमतको लज्जित 
करे--मलिन करे इसलिए इनको नियमपुवेक छोड़ने पर ही दशेनप्रतिमाधारी श्रावक 
हेता है । 

दिढचित्तो जो कीरदि, एवं पि वयं शियाखपरिदीसो । 

वेर्गभावियमणो, सो षि य दुक्तणयुणो होदि ।३२६॥ 

अन्वया्थः-[ एवं पि बयं ] रेसे व्रतको [दिढचिचो] दढचित्त हौ [ भियाण- 
परिदीणो ] निदान ( इस लोक परलोकके भोगोकी वांद्धा ) से रहित हो [ वेरग- 
भावियमणो ] वैराग्यसे भावित ( गीला ) मन वाला होता हुआ [नो कीरदि] जो 
सम्यण्हष्टि पुरुष करता है [सोषिय दंस्षणगुणो होदि ] केह दाशंनिक श्रावक 
होता है। 

मावार्थः- पहिली नाथा श्रावकका स्वरूप कहा था उसीके ये तीन विशेषण 
ओर जानना चाहिये 1 पहिले तो हट़चित्त हो, परीषहं आदि कष्ट भावे तो त्रतकी 
प्रतिज्ञाते चलायमानं नही हो । निदान रहित हो, इस लोक सम्बन्धी यश सुख सम्पत्ति 
वा परलोकसम्बन्धो शुभगतिकी वाद्धा ररित हो । वैराग्य भावनासे जिसका चित्त 
सिचित हो । अभक्ष्य तथा अन्यायको अत्यन्त अनथं जानकर त्याग करे एेसा नही कि 
ये शाघ्तमे स्यागने योग्य कह हैँ इसलिये छोडना चाहिये गौर परिणमोमे राम मिटे 
नही । त्यागके अनेक आशय होते है सो इसके अन्य आशय नही होता, केवल तीन्र 
कषायके निमित्त महा पाप जानकर त्याय करता । इनका त्याग करने परही 
आगामो प्रतिमाके उपदेश योग्य होतादहै। व्रतो निःश्ल्य कहा गया है इसलिये 
शत्यरहित त्याग होताहि इस तरह द्शनपरतिमाघारी श्रावकके स्वरूपका वर्णन किया ! 

अव दूसरी त्रतप्रतिसाका स्वरूप कहते है-- 


पंचाशुञ्यघारी, शुखवय सिकलावएहि संजुत्तो । 
दिठचित्तो समजुत्तौ, एाणी वयस्ावशओ्मो होदि ॥३३०॥ 


अन्ययाथः--[ पंचागुब्वयधारी ] जो पाच अणुत्रतोका धारक हो [ गुणवय- 
िक्खावषहिं संजुत्तो ] तीन गुणन्रत मौर चार शिक्षात्रत सहित हो [दिहचित्तो समजुत्तो] 
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हढचित्त हो भौर स्मताभाव सहित हो [ णाणी वयस्ावभो होदि ] ज्ञानवान्‌ हो, वह 
त्रतप्रतिमाका धारक श्रावक है । 


मावार्थः--यहां अणु शब्द अल्पका वाचक है जो पचो पापों स्थूल पाप है 
उनका त्याग दहै इसलिये अशुतव्रत स्ञादहै। गुणत्रत ओर शिक्षात्रतं उन अणुत्रतोको 
रक्षा करनेवाले है इसलिये अणुत्रती उनको मी धारण करता है । इमके प्रतिज्ञा व्रतकी 
है सो दृढचित्त है, कष्ट उपसं परिषह भाने पर भी शिथिल नहीं होत्ता है । भप्रत्या- 
ख्यानावरण कषायके अभावेये त्रत होते हँ ओर प्रत्याख्यानावरण कषायके मन्द 
उदये होते है इसलिये उपशमभाव सहित विशेषण दिया है । यद्यपि दशंनप्रतिमा 
धारीके भो अप्रत्याख्यानावरणका अभावतोहो गया है परन्तु प्रत्याख्यानावरण कषायके 
तीन्र स्थानोके उदयपे अतोचार रहित पांच अणृत्रत नही होते है इसलिये अणुतव्रत संज्ञा 
नही माती है ओर स्द्रूल अपेक्षा अणुत्रत उप्तके भी चरसके सेक्षणके व्यागसे अणुत्व 
व्यसनोमे चोरीका त्याग है इसलिये असत्य भी इसमे गमित है । परघ्लीकात्यागहैः 
वैराग्य भावना है इसलिये परिग्रहे भी मूद्धकि स्थान घटतेहै परिमाणभी करता है 
परन्तु निरतिचार नही होते इसीलिये त्रत प्रतिमा नाम नही पाताहै । ज्ञानी विशेषण 
भी उचितौ है, सम्यग्हष्टि हो, व्रतका स्वरूप जान गुरुभोकी दी हुई प्रतिज्ञा लेता है 
वहुन्ञानीदही दहै एेसा जानना चाहिये । 
सब पांच अणत्रतोमेसे पहिले अणत्रतको कहते है-- 
जो वावरइ सद्र, अप्पाणएसमं परं पि सर्णंतो । 
निदशगरह णजुत्तो, परि्टरमाणो महारभे ॥२३३१॥ 
तसघादं जो ण॒ करदि, मणवयकाएहि .णेव कारयदि । 
कुव्ब॑तं पि ण॒ इच्छदि, पठमवयं जायदे तस्स ॥३३२॥ 
अन्वयाथः-- [ तसधादं जो ण करदि सणवयकाएहि शेव कारयदि ] जो श्रावक 
त्रसजीव दोइन्दिय तेन्दरियि चौइन्द्रिय पचेन्दरियका घात्त मन वचन कायसे आप नही करे 
द्सरेसे नही करावे [ कुव्वतं पि ण इच्छदि ] भौर अन्थको करते हृएको इष्ट (अच्छा) 
नही माने [ तस्प पठमषय जायदे ] उसके पहिला अहिसाणुत्रत होता है । कंसा है 
श्रावक ? [जो खदओ बावरई ] जो दयासहिततो व्यापार का्यमे प्रवृत्ति करता 
है [ भप्पाणसम परं पि मण्णतो ] सव प्राणियोको अपने समान मानता है [ निदृणगर- 


धर्मानुप्र्षा १५१ 


हणनत्तो ] निदा ओौर गर्हा सहित है । ( व्यापारादि का्योमिं हिसा होती है उसको 
अपने मनमें ( अपनी ) निदा करता है, गरुओके पास अपने पापोको कहता है सो 
गर्हा सहित है, जो पाप लगते है उनकी गुरुओकी आज्ञाप्रमाण आलोचना प्रतिक्रमण 
आदि प्रायश्चित्त लेता है ) [ महारभे परिहरमाणो ] जिनमे त्रस हिसा बहुत होती हो 
एसे बडे व्यापार आदिके कायं महारम्भोको छोडता हुआ प्रवृत्ति करता हं । 

भावार्थः-- त्रस घात स्वयं तही करताहै. दसरेसे नही कराता है, करते 
हुएको अच्छा नहीं मानता । पर जोवोको अपने समान जाने तब परघात नही करे । 
बडे आरम्भ जिनमे उसधात बहत हो उनको छोड ओर अल्प आरम्भमे चरसघातहो 
उससे अपनी निन्दा गर्हा करे, आलोचन प्रतिक्रमणादि प्रायश्चित करे । इनके अतिचार 
भन्य॒म्रन्थोमे कहे है उनको टले ( न लगने दे ) इस गाथाम अन्य जीवको अपने 
समान जानना कहा है उसमे अतिचार टालना भीषा गया । परके वध बधन 
अतिभारारोपण अन्नपाननिरोधमे दुखहोताहै सो ञाप समान परको जने तब क्यों 
करे । 


अव दुसरे अगाव्रतको कहते है- 
हिसावयणं ए वयदि, कक्रसवयणं पि जोण भासेदि। 
रिद्‌ टुखयणं पि तहा, ण भाक्लदे युञवयसणं पि ॥३३३॥ 
हिदभिदवयणं भास्दि, संतोसकर तु सब्वजीवाणं । 
धम्मपयासणवयणं, अशुञ्यदि होदि सो विदिशो ॥३३४॥ 
अन्वयाथंः--[ जो हिसावयणं ण वयदि ] जो हिसाके वचन नही कहता है 
[ कक्पवयणं पि ण भासेदि ] ककंश वचन भी नही कहता हँ [ णिषटुरखयणं पि तहा ] 
तथा निष्ठुर वेचन भी नही कहता है [ गुज्छवयणं पि ण भाघ्रद्‌ ] ओर परका गह्य 
( गृ ) वचन भी नही कहतादहै। तो कैसे वचन कहे ? [ हिदमिदधयणं भासदि ] 


परके हितरूप तथा प्रमाणरूप वचन कहता हँ [ तु सव्वजीषाणे संतोस्करं ] सब जीवोको 
सन्तोष करनेवाले वचन कहता हं { धंम्मपयासणवयण ] धमेका प्रकाश करनेवाले वचनं 


कहता ह [ सो विदिभो अणुव्वदि होदि ] वह पुरुष दुसरे अयुत्रतका धारी होता ह । 
भावार्थः--असत्य वचन अनेक प्रकारका ह उनका पूणं त्याग तो सकल 
चारित्रके धारक मुनियोके ही होता है ओर अणु्रतमे,तो स्थुलका हो त्याग है इसलिये 
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जिस वचनसे परजीवका घात हो एेपे हिक वचन नहीं कहता है । जौ वचने दसरैकं 
कटु लगते ह, सुनते हौ करोधादिक उत्पन्न हो जाय देसे केश वचन नही कहता है ¦ 
दूसरेके उद्ग उत्पन्न हो जाय, भय उत्पन्न हौ जाय, शोक उत्पन्न हो जाय, कलह उत्प 
हो जाय एसे निष्टुर वचन नही कहता ह । दूसरेके गृध ममेका प्रकाश करने वाले वेच 
नही कहता है । उपलक्षणसे भौर भी एसे वचन जिनसे दसरोका बुरा होताही देर 
वचन नही कहता है 1 यदि कहता है तो हितमित वचन कहता ह । सब जीवोको 
सन्तोष उत्पन्न हो एेसे वचन कहता है । जिनसे धमेका प्रकाशये ठेस वचन कहत 
है । इसके अतीचार अन्य ग्रन्थोमे मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूंटलेखक्रिया 
न्यासापहार, साकारमत्रभेद कहे है सो गाथामे विश्नेषण कहै उनमे सब गभित हो गये । 
यहां तात्पये यह्‌ है किं जिससे परजीवका वराहो जाय, भने ऊपर आपत्ति आ जाय 
तथा वृथा प्रलापके वचनोसे भपने प्रमाद बटे एेसा स्थुल भसत्यवचन अणुुत्रती नही 
कहता है, दूसरेसे नही कहलाता है भौर कहने वालेको अच्छा नही मानता है उसके 
दूसरा अशुत्रत होता है । 


सब तीसरे अरुत्रतको कहते है-- 


जो बहुमुल्लं वत्थु , अष्पमुर्लेण शेय गिरहैदि । 
वीसरियं पि ण भगिर्ददि, लाहे थोये 8 तुसेदि ॥३३५॥ 
जो परदनव्वं ण हरइ, मायालोहेण केोहमाणेण । 
दिढचित्तो सुद्धमई, अणुञ्वहं सो हवे तिदि श्म ॥३३६॥ 


अन्वयार्थः--[ जो बहुधुन्न' वल्यु मप्पधुलेण सेय भिण्डेदि ] नो श्रावक बहुमूल्य 
वस्तुको अल्पसूल्यमे नही लेता है [ वीसरिय पि ण गिण्डदि लाह थोये वि तूसेदि | 
किसकी शरूलो इई वस्तुको नही लेता है, व्यापारमे थोड़े ही लाभसे सन्तोष करता ह 
[ जो मायाले्ेण कोदमाशेण प्रदव्वं ण हरई } जो कपटसे लोभसे कोधसे मानसे दुषरेके 
द्रव्यका हरण नही करता है [ दिढचिचो ] जो दढ चित्त है ( कारण पाकर प्रतिक 
भग नही करता है ) [सुदरमई] णुद वुदधिवाला हता है [ हय विदिमो भणब्बई छै 
वह्‌ तीसरे अयुत्रतका धारक श्रावक होता है! 
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सावार्थः--सात व्यसनोके त्यागमे चोरोका त्याग तो होत्ता ही है उसमे यहाँ 
इत्तनी विशेपता है कि बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमे लैनेसे भगड़ा उत्पन्न होताच 
मालुम किस कारणसे दूसरा ( देनेवाला }) अल्पमुल्यमे देता है । दूमरेको भूलो हुई 
घस्तुको तथा मागमे पडी हुई वत्तुको मो नहो लेता है यह्‌ नही सोचतादहैकि दूसरा 
नही जानता है इसलिये किसकाडर दहै? व्यापारमें थोड़ी लाभ पर सन्तोष करता 
६, वहुत लो भसे भन्थं उत्पन्न होते है । कपटपुर्वंक किसीका धन नही लेता है । किसौने 
अपनेपास रक्ाहौतो उस्रकोनदेनेके भाव नही रखतादहै । लोभ तथा क्रोधयै 
दूसरेके धनको बलात्‌ ( जबरदस्ती ) नही लेताहै भौर घमण्डमें आकर यहु भीनही 
कहता है कि हम बहादुरहै हमने लियातो लिया, हमारा कोई क्या कर सकताहै 
भादि । इस तरह दूंसरोका धन स्वयं नहीलेतारहै, न दूसरोके हारा लिवताहै भौर 
दस तरह लेने वालोको अच्छा मी नही मानताहै। 

अन्य म्रन्थोमे इस व्रतके पांच अतिचार कहै गरे है, चोरको चोरीके लिये 
प्रेरणा करना, उघ्षका लाया हज घन लेना, राज्यविरुद् कायं करना, व्यापारके तोल 
वाट हीनाधिक रखना, अत्पमूल्थकौ वस्तुको बहुमूल्य वाली वस्तु बताकर व्यापार 
फरनायेर्पाच भतिचारहै सो गाथामे दिये गये विशेषणोमे गमितदहै । इस तरह 


ॐ 


निरतिचार स्तेयत्यागद्रतका पालन करता है वहं तीसरे अणुत्रतकरा घारक श्रावक 
हता रै) 
अव्र ब्रहमचयंतव्रतका स्वरूप कहते ई-- 
प्रपुहमयं दुग्धं, महिलादेहं विरच्चमाणो जो । 
रूं लावर्णं पि य, मणमेोहृणकास्णं मुखह्‌ ।॥२ ३७॥ 
जो सणएणदि परमहिलं, जणणीवहिणीसु राइ सारिच्छं । 
सणवयरे कायण ति, वंसव्रहं सो हदे धनो ।३३८॥ 
अन्वयाथः--[ जो महिलदेह अषुहमय दुग्धं | जो श्रावक स्री णरीरकौ 
मरगुचिंमयी दुगेन्धयुक्त जानता हुभा [ स्व ख्रण्णं पिय मृणमराहणक्रारणं भण्‌ ] उसके 
स्प तथा लावण्यको सी मनमे मोह उत्पन्न करनेका कारण जानता [ दिग्बमाणो | 
ए्खलिये विरक्त होता हा प्रवर्तता है { जो फएमहिरं तणण वहिणीयुयाइमारिच्छं मणवयम 
फावेणं तरि मण्णदि ] जो परस्त्रोको, वडीको साताके उमान, वरावरकीको ठहिनिके समान 
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छोटीको पुत्रीक समान मन वचन कायसे जानता है [ सो धृो वभव हषे ] वह स्थुल 
ब्रह्मचयंका धारकं श्वावक है] 


मावाथंः-- इस त्रतका घारी परघ्लीका तो मनवचनकाय कृनकारित 
अचुमोदनासे त्याग करतादहै ओर स्वस्रीमे सन्तोष रखता है । तीत्रकामके विनोद 
क्रीडारूप प्रवृत्ति नही करतादहै क्योकि स्री शरीरको अपवित्र दुगंन्धयुक्त जानकर 
वैराग्य भधावनारूप भाव रखतारहै गौर कामक्री तीत्र वेदना इस द्वीके निमित्तसे होती 
है इसलिये उसके रूप लावण्य आदि चेष्टाको मनको मोहुतेका, ज्ञानको भुलानेका, 
कामको उत्पन्न करानेका कारण जानकर विरक्त रहता है वह चतुथं अणुव्रतका धारक 
होता है । इसके अतिचार परविवाहु करना, दूसरे विवाहित अविवाहित घीका सस, 
कामकी क्रीडा, कामक्रा तीन्न अमिप्रायये कहु गयेहैये 'स्लीके शरीरसे विरक्त रहना 
इस विशेषणमे गमित है । परल्लीका त्याग तो पहिली प्रतिमक्रे सात व्यसनोके त्यागमे 
आ चुका यहां पर अति तीव्र कामकी वासनाकामभी त्याग है इसलिये अतिचार 
रहित त्रत पालन करता दहै, अपनो प्नीमेमी तीव्र रागी नही होतार । एसे ब्रह्मचर्य 
व्रतका वणेन किया । 


अव परिग्रहुपरिमाण नामक पांचवे अणुत्रतका स्वरूप कहते है- 


जो लोहं णिह णित्ता, संतोसरसायणेण संतुद्ो । 
णिहणदि तिरहा दुद्रा, मरणंतो विणस्सरं सञ्तरं ।॥ ३३६॥ 
जो परिमाणं कञ्वदि, धणधाणसुवररणलित्तमाइंणं । 
उवश्मोगं जाशित्ता, अशगुव्वदं पंचमं तस्स ॥३४०॥ 


मस्वयार्थः- [ जो लोहं णिहणित्ता सतोसरसायशेण संतुद्धो ] जो परुष लोभ 
कषायको हीन कर सतोषरूप रसायनसे सतुष्ट होकर [ सन्धं ] सब [ धरणधाणछुवण्ण- 
खिच्तमा््णं ] घन धान्य सुवणं क्षेत्र आदि परिग्रहुको [ विणस्सरं मण्णतो | विनाशीक 
मानता हुआ [ दुद्धा पिण्ा णिहणदि ] दष्ट तृष्णाको अतिशयरूपसे नाश करता है 
[ उवजोगं जाणित्ता ] धन धान्य सुवणं क्षेत्र आदि परिग्रहका अपना उपयोग ( भावः 
श्यकता एव सामथ्यं }) जानकर उक्तके अनुसार [ जो परिमाण कुव्यदि | जो परिमाण 
करता है [ तस्स पंचमं अणुव्बदं | उसके पांचवां अणुत्रत होता है । 
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मावा्थः--अन्तरंगका परिग्रहतो लोभ तृष्णा है उसकोक्षीण करता है 
सथा आह्यक्रा परिग्रह परिमाण करताहै भौर हढचित्तसे प्रतिज्ञा भग नही करता 
है वह अतिचार रहित पचम अणृत्रतीहोतादहै इस तरह पाचि अणुत्रतोका निरतिचार 
पालन करता है वह्‌ त्रेत प्रतिमाधारी श्वावक है, टैसे पंच अणुत्रतोका वणन किया। 
अब इन घ्रतोकी रक्षा करमेवाले सात शील है उनका वर्णन करेगे । उनमें 
पहिले तीन गण व्रत है उसमे परहलि गरणव्रतको कहते है । 
जह लोहणासणद्टु , संगपम।णं हबेह जीवस्स । 
सखन्वं दिसिपु पमाणं, तह लोहं षस शिया ॥३४ १॥ 
जं परिमाणं कीरदि, दिसाण सव्वाणं सुप्पसिद्धासं । 
उवश्रोगं जाणित्ता, य॒णव्वद्‌ं जाण तं पटमं ।३७२॥ 
अन्वया्थ॑ः--[ अह टोहणासणड जीवस्स संगपमाणं हषेह ] जैसे लोभका नाष 
करमेके लिये जीवके परिग्रहुका परिमाण होता है [ तह सव्वं दिधिषुं पमाणं णियमा लोहं 
णाप्तए ] वसे ही सब दिशाओमे परिमाण किया हआ भो नियमसते लोभका नाश करता 
है [ सन्वाण सुषषिद्धाणं दिष्ठाण ] इसलिये सब ही पूवं आदि प्रसिद्ध दस दिश्ाभओका 
[ उवभोगं जाणित्ता ] अपना उपयोग ( प्रयोजन कायं ) जानकर [जं परिमाणं कोरदि| 
जो परिमाण करता है [ तं पटमं गुणव्वद्‌ं जाण ] वह पहिला गुणत्रत है । 





भावा्थः-- पहिले पाच अणुत्रत कहै गये है उनके ये भुणत्रत उपकारी है । 
यहं गुण शब्द उपकारवाचक लेना चाहियिसो लोभमका नाश करनेके लिये जैसे 
परिप्रहुका परिमाण करताहै कसेही लोभकानाश करनेफे लिये दिशाका भी परिमाण 
करता है । जरह तकका परिमाण किया है उससे आगे यदि द्र्य भआदिकीप्रा्चिहोतो 
होतोभौ वहाँ नही जातादहै, इसतरहमे लोभ घटा ( कम हृ ) ओर हिसाका 
पाप भी परिमाणे अगेन जानेके कारण वहां सम्बन्धौ नही लगतारहै इसलिये 
परिमाण ( मयदि ) के बाहर महाव्रत समान हुआ । 
अव दुसरे गुणव्रत अनथंदण्ड विरतिको कटते है-- 
कञ्जनं किंपि ण साहदि, शिच्चं पावं करेदि जो अत्थो | 
सो खलु हषे अणत्थो, पंचपयारो तरि सो विवहो ॥३९४३॥ 


॥) 
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अन्वयार्थः-- [ जो अत्थो कज्जं किंपि ण साहदि णिच्च पां करेदि ] जो कायं 
प्रयोजन तो अपना कुद सिद्ध करता नही है भौर केवल पापहोको उत्पन्न करताहै [पो 
खलु अणत्थो हवै ] वह॒ अनथं कहलाता है [सो पचपयारो षिषिहोषि] वह पाँच 
प्रकारका हं तथा अनेक प्रकारकामभीदहै। 

मावार्थः- नि प्रयोजन पाप लगाना अन्थंदण्ड ह वह र्पाच प्रकारका कहा 
गया ह । अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हहिसाप्रदान, दुःश्रुतश्रवणादि गौर अनेक 
परकारकामभीदहं। 


अब पहिल भेदको कहते है-- 
परदोसाण पि गहणं, परलच्छीणं समीहणं जं च । 
परइत्थी अवरलो श्रो, परकलहालोयणं पठमं ॥३४४॥ 


अन्वयार्थः [ प्रदोमाणं ति गहण ] दरसरेके दोषोक्रो ग्रहण करना [ परलच्छी 
समीहणं जं च ] दूपरेकी लक्ष्मो ( धन सम्पदा ) को वाद्या करना [ प्रहत्थीअलोभो ] 
दुसरेकी स्वौको रागसहित देखना [ प्रकरृहालोयणं | दुतरेकी कलहको देखना इत्यादि 
कार्योको करना [ पमं | सो पहिला भनर्थदण्ड हैं | 


भावाथंः -द्रेके दोषोको ग्रहण करनेसे अपने भाव तो विगते हँ मौर 
अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नही है, दूसरेका बुरा होवे ओर अपनी दुष्टता सिद्ध हती 
है । दूसरेको सम्पदा देखकर भाप उसको इच्छा करे तो आपके कुछ भा नही जातीः 
विना प्रयोजनके भाव ही बिगडते है । दसरेको स्वीको रागसहित देखनेमें मी आप त्यागी 
होकर बिना प्रयोजन भाव क्यो बिगाडे ? दूसरेको कलह देखनेमे भो कु अपना कायं 
सिद्ध नही होता किन्तु अपने पर भी कुठ आपत्ति आ पडनेकी सम्भावना वन सकती ह 
एसे ओर भी काम जिनमे अपने भाव बिगड़तेहो वहां अपध्यान नामका पर्हिला 
अनथेदण्ड होता है सो अणृत्रतोके भगका कारण हं इसके छोडने पर व्रतत हद्‌ रहते ह । 


भव दूसरे पापोपदेश नामक अन्थंदण्डको कहते है-- 


जो उवषएसो दिञ्जइ्‌, किसिपसुपालखवणिञ्जपमुहेघ । 
पुरिसित्थीसंजोए, अणत्थदंडो हवे विदिशो ॥३४५॥ 
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असखयाथेः--[ जो क्रिभिपषुपारुणवणिजञप्हेषु ] वेती करना पशुओंका पालना 
वाणिज्य करना इत्यादि पापसहित कायं तथा [ पुरिसित्थीसंनोए ] पुरुष स्वीका संयोग 
जैसेहो वैसे करने आदि कार्योका [ उवषएसो दिज्जई ] दूसरोको उपदेश देना इनका 
विधान बताना जिन्तमें अपना प्रयोजन कू सिद्ध नही होताहौ केवल पाप ही उत्पक्च 
होता हो [ विदिओ अणत्थदहो हषे ] सो दूसरा पापोपदेश नामका अ्नंथदण्ड है । 
भावाथः--द्रूसरेको पापका उपदेश देनेमे अपने केवल पाप ही बंधताहै इसलिये 
त्रतभग होता है इस कारण इसको छोडनेसे ब्रतोकी रक्षा होती है व्रतो पर गुण करतः 
है उपकार करता है इसीलिये इसका नाम गणत्रत है । 
अब तीसरे प्रमादचरित नामक अनथंदण्डके भेदको कहते है-- 
विहलो जो वावारो, पुडवीतोयाण अग्गिवाङणं । 
तह वि वणप्फदिङेदो, अणत्थदंडो हे तिदिश्मो ॥३४६॥ 
त्रयार्थः--[ जो पुदधीतोयाण गभ्गि्ाउणं विहो वावारो ] जो पृथ्वी जल 
अग्नि पवन इनके व्यापारमे विफल ( बिना प्रयोजन } प्रवर्ति करना [ तहवि 
वरणप्फदिङ्षेदो ] तथा बिना प्रयोजन वनस्पति ( हरितकाय ) का कदन भेदन करना 
[तिदिगो जणत्थदंहो हवे ] सो तीसरा प्रमादचरित नामक अनथेदण्ड है । 
भावार्थः--जो प्रमादके वश होकर पृथ्वी जल अग्नि पवन हरितकायकी बिना 
प्रयोजनं विराधना करता है वहं त्रस्र स्थावरोका घात ही होता है, अपना कार्यं कु 
सिद्ध नही होता है इसलिये इसके करनतेसे त्रत भग होता है गौर छोड़ते पर ब्रतकी 
रक्षा होती है । 
अन चौथे हिस्तादान नामक अनथंदण्डको कहते है-- 
मञजारपहुदि धरणं, आयुहलोहादि विक्कणं ननं च । 
लवलाखलादि गहणं, अशत्थदंड हवे तुरिशरो ॥३४५७॥ 
अन्यया्थः--[ मजञारपहुदिध्ररण ] जो बिलाव आदि हिसक जीवोका पालना 
{ आयुहरोहादिविक्षणं ज च ] लोहैका तथा लोहे आदिके आयुधोका व्यापार करना देनां 
लेना [ छकखाखलादि गहण ] लाख खल आदि शब्दसे विप वस्तु आदिका देना लेना 
व्यापार करना [ तुरिभो अणत्थदहो हवे ] चौथा हिसादान नामक अनर्थदण्ड है । 


~~ ^ -. „~ 
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मावाथः--हिसक जीवोका पालन तो निःप्रयोजन ओर पाप प्रसिद्धहीहै। 
बहुत हिसाके कारण शस्व लोह लाख आदिका व्यापार करना देना लेना करनेमे भी 
फल अल्प भौर पाप बहुत है । इसलिये अनर्थदण्ड ही है इसमे प्रवृत्ति करनेसे व्रतभग 
होता है, छोड़ने पर ब्रतको रक्षा हेतो है। 


भव दु-्रुति नामक पांचवे अनथंदण्डको कहते है-- 


जं संवणं सत्था, भंडणव सियरणकामसस्थारं । 
परदोसाणं च तहा, अणत्थदंडो हवे चरमो ॥३४८॥ 
अन्वयाथः--[ ज सत्थाणं मंहणवक्षियरणकामसत्थाणं सवण ] जो सर्वथा 
एकान्तमतवालोके बनाये हृए कुशास्त्र तथा भाङक्रिया हास्य कोतुह॒लके कथनके गास्तर, 
वशीकरण मंत्र प्रयोगक्ते शास्र तथा स्त्रियोकी वेष्टाके वर्णनरूप कामशास्न आदिका 
सुनन सुनाना पढना पडठाना [ परदोपराणं च तहा ] दरघरेक दोषोक्रो कथा करना सुनना 
[ चरमो अणत्थदंहो हवै ] दु शरृततिश्चवण नामक अन्तिम पांचवां अन्ंदण्ड है । 


मावार्थः--लोदे शास्त सुनते सुनाने पढ़ने बनानेते कु प्रयोजन सिद्ध ही 
होता है, केवल पापही होता है गौर अजीविक्रा निमित्त भौ इनका व्यापार करना 
श्रावकको योग्य नही है । व्यापार आदिकी योग्य आाजोचिक्रा ही श्रेष्ठ हं । जिससे 
व्रतभगहोताहो सो क्यो करे ? ब्रतको रक्षाकरना ही उचित हं । 


अन इस अनथेदण्डके कृथनका सकोच करते है- 
एवं पंचपयारं, अणत्यदंडं दुहावहं णिच्चं । 
जो परिहरेदि णाणी, यणञ्वदपै सो हवे बिदितओ ॥३४६॥ 


अन्वयाथेः--[ जो णाणी] जो ज्ञानी श्रावक [ एव पचपयारं जणत्यदड 
हृदप्रहं णिच्च परिहरेदि | इसप्रकार पाच प्रकारके अनर्थदण्डको निरन्तर दुखोका 
उत्पन्च करनेवाला जानकर छोडता ह [ सो विदिभओो गुणव्धदी हवे ] वह दुरे गुणत्रतका 
धारक श्रावक होता हं । 


मावाथेः-- यह अन्थंदण्डत्याग नामक गुणत्रत अणृत्रतोका बड़ा उपकारी हं 
इसलिगरे श्रावकोको अवश्य पालन करना योग्य है । 
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अब मोगोपभोग नामक तीसरे गरणत्रतको कहते है- 


जारित्ता संपत्ती, भोयणतंबोलवत्थमादिणं । 
जं परिमाणं कीरदि, भोरवभोय वयं तस्स ॥३५०॥ 


अन्वयार्थः--[ संपत्ती जाणिच्ा ] जो अपनी सम्पदा साम्य जानकर 
[ भोयणतंगोलवत्थमादिणं ] भोजन ताम्बूल व्ल आदिका [जं परिमाणं कीरदि ] 
परिमाण ( स्यादा ) करता ह [ तस्स मोउवमोयं वयं ] उस श्रावकके भोगोपमोग 
नामक गुणन्रत होता हं । 


भावाथः--मोजन ताम्बूल आदि एक बार भोगने योग्य पदार्थोको भोग कहते 
है ओर वस्त्र आभरूषण आदि बारबार भोगने योग्य पदार्थोको उपभोग कहते ह । 
दनक्रा परिमाण यमलूप ( यावज्जीवनं ) भी होता हैओौर नित्यनियमरूपभी होता है 
सो यथाशक्ति अपनी सामग्रौका विचार कर यमरूप कर लेवे तथा नियमलू्प भीजो 
कहू है उनका नित्य प्रयोजलके अनुसार नियम कर लिया करे । यह्‌ अणुत्रततका बड़ा 
उपकारी है। 


अब भोगोपभोगकी उपस्थित वस्तुको दछोडता है उसकी प्रशसा करते है-- 


जो परिहरेह संतं, तस्स वयं ुव्वदे सुरिदो वि । 
जो सशलडडुं व भक्खदि, तस्स वयं अषप्यसिद्धियरं॥३५१॥ 


त्याथः-[ जो संतं परिहर ] जो पुरुष, होती हुई वस्तुको छोडता हँ 
[ तश वयं सुरिदो वि धुब्धदे ] उसके व्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशसाकरता है [ जो मणल्इड 
घ भक्खदि तस्स वयं अप्पिद्धियरं ] जौर अनुपस्थित वस्तुक्रादछोडनातोेसाहै जैसे 
लड्ड्तोहो नही अर सक्ल्पमात्र मनम लडकी कल्पना कर लड्डू खावे वेसा ह | 
इसलिये असुपस्थित वस्तुको तो संकल्प मात्र छोडना है, इस प्रकारसे छोडना त्रत तो है 
परन्तु अल्पसिद्धि करनेवाला हे, उसक्रा फल थोड़ा हैं । 


यहं कोई प्रश्न करे कि भोगोपभोग परिमाणको तीसरा शुणत्रत कहा है 
परन्तु तत्वाथेसूत्रमेतो तीसरा गुणत्रत देशत्रतको कहा दहै, सोगोपभोग परिमाणको 
तीसरा शिक्षात्रत कहा है सो यह्‌ केसे ! 
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संमाधान--यह्‌ आचार्योकी विवक्षाकी विचित्रता है । स्वामी समन्तभद्र 
आचा्यंने मी रत्नकरण्डश्रावकाच।रमे यहाके अचुसार ही कहा है इसलिये इसमे विरोध 
नही है । यहाँ तो अणुतव्रतके उपकारीकी अ्पेक्षाली है ओौर वर्ह सचित्तादि भोग 
छोडनेकी भपेक्ला मुनिन्रतकी शिक्षा देनेकी अपेक्षालीरहै, कुछ विरोध नही है। एसे 
तीन ग्रणतव्रतोका वर्णेन किया । 


अब चार शिक्ात्रतोका व्याख्यान करेगे । पहिले सामायिक शिक्षाव्रत्तको 
कहते है-- 

सामाहयस्स करणं, खेत्तं कालं च आसणं विलश्रौ । 

मणवयणकायजद्धी, खायव्वा हू ति सत्तैव ॥३५२॥ 

सन्वयाथः--[ सामष्टयस्स करणं ] प्रथम ही सामाथिकके करनेमे [ चैत्तं काट 


चे असणं विलमो ] क्षेत्र काल आसन भौर लय [ मणवयणङ्रायसुद्धी | मनवचनकायको 
शुडधता [ सयेव णायच्या हुति | ये सात सामग्री जानने योग्य है । 


अब सामायिकके कषेत्रको कहते है-~ 


जत्थ ए कलयलसदो, वहुजणसंघदणं ण जल्थस्थि 
जत्थ एए दसादीया, एस पसस्थो हवे रेसो ॥३५३॥ 
अन्वयाथेः--[ जस्थ ण कलयरपदो ] जहा कलकलाट ({ कोलाहल } शधद 
नही हो [ बहुजणसंघटणं ण जत्थत्थि ] जहां बहुत लोगोके संघटु ( समुह } का आना 
जानान दहो [ जत्थ ण दंसादीया ] जहां डस मच्छर चिड्टी आदि शरीरको बाधा 
पहुचानेवाले जीव नहो { एष पसत्थो हवै देयो ] एसा क्षेत्र सामाधिक करनेके 
योग्यहै। 
भावार्थः --जहां चित्तको कोई क्षोभ उक्पक्चं करनैके कारणनहो वहां 
सामाथिक करना चाहिये । 
अव सामायिकके कालको कहु ह~ 
पुव्वरहे, मऽफर्टे, अषरणर्हे तिहि वि णालिया ठक्को 1 
सामाहयस्स कालो, सविणयणिस्सेस-शिदिदरो ॥२५४॥ 
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अन्यार्भः--[पुव्बण्टे मञ्छण्हे ] सरे दोपहर [अवरण्ठे तिहि षि णाहियच्ो] 
भौर शामको इन तीनो कालोमे छह छह घड़ीका काल [ सामाह्यस् कालो ] 
सामायिकक्रा काल है [ सतिणयगिस्सैप्णिदिष्रो ] यह विनय सहित गणधरदेवोने 
कहा है । 


मावार्थः--सूर्योदयके तीन घड़ी पहिलेसे तीन घड़ी बाद तक छह घड़ो 
पूर्वाह््काल है । दोग्रह॒र ( बारह बजे ) के तोन घडी षहिलेसे तीन घडो बाद तक 
छह घडो मध्याह्व्‌ काल है । सूर्यास्तिके तीन घडी पहिलेसे तोन घड़ी बाद तक दह्‌ 
घडो अपराह्ल्काल है । यह सामायिकका काल उत्कृष्ट काल है । मन्यम चार घड़ी ओर 
जघन्य दो घडोका काल कहा गया है । एक घडो चौबीस मिनिटकी होती है) 


अब आसन तथा लय गौर मनवचनकायक्रो शुद्रताको कहते है - 

वंधित्ता पञ्जकं, अहवा उडटेण उन्मश्रो ठिच्चा | 

कालपमाणं किच्चा, इंदियवावारवञ्जिदौ होड ॥३५५॥ 

जिणवयणेयग्गमणो, संबुडकाश्रो य अंजलि किच्चा । 

सलस्ये संलीणो, वंद्‌ण्च्रत्थं वपिचिततो ॥३५६॥ 

किच्चा देसलपमाशं, सव्वं सावज्जदन्जिदो होडं । 

जो कुञ्वदि सामडइयं सो मुखणिस्रिसो हवे ताव ॥३५७॥ 

अन्याथेः--[ जो पर्जंकं वधिचा ] जो पर्यक भासन बोधकर [ अहवा उद्देण 
उन्मओ टिचा ] अथवा खड्गासनसे स्थित होकर ( खड़े होकर ) [ काख्पमाणं किचा ] 
कालका प्रमाण कर [ इंदियवाकारवज्जिदो होड ] इन्द्रियोका व्यापार विषयोमे न होनेके 
लिये [ जिणवयशेयम्गमणो ] जिन वचनम एकाग्र मन कर [संपुडकांभो य अंज क्रिचा| 
कायको सकोचकर हाथोसे अजुलि बनाकर [ सससूषे संछीणो ] अपने स्वरूपम लीन 
होकर [वदणअत्थं विचितंतो] अथवा सामायिकके वन्दनाके पाठके अर्थंका चितवन करता 
हभ प्रवृत्ति करता है [ देघपमाण किचा ] क्षेत्रका परिमाण कर [ सव्यं सावज्वज्ञिदो 
होड ] सर्वं सावद्ययोग ( गृह व्यापारादि पापयोग ) कात्यागकरर सर्वं पापयोगने 
रहित होकर [ सामयं इुव्वदि ] सामायिक करता है [ सो ताव भ्ुणिररिसो हवे ] वह 
श्रावक उमसमय मुतिके समान है । 


१ 


१६२ कातिकेयानूप्रक्षा 


भावा्थंः-- यह शिक्षा्रत है, यह इस अथ॑को सचिन करता है क्रि सारा 
सब रागद्रेषसे रहित हो, सब बाह्यकी पापयोग क्रियाभोसे रहित हो अपने आत्मस्व 
लीन हुआ मनि प्रवर्त रहा है, यह सामायिके चारित्र मुनिका धमे है । यहही 
श्नावकको दी जत्ती है कि सामायिकु कालको मर्यादा कर उस कालमे मूनिकौ 
प्रवतंता है क्योकि मुनि होने पर इसी तरह सदा रहना होगा, इस भपेक्षासे उस 
मूनिके समान श्रावकको कहा हे । 


भव दुसरे शिक्षान्नरत प्रोषधोपवासको कहते है -- 


रह एविलेवरखमूस्तण,-इस्थीसंसम्गगं घध्रूपदौीवादि । 

जो परिहरेदि खी, वेरग्गाभरणमूसणं किच्चा ॥३५८॥ 
दोघ वि पञ्बेषु सया, उववासं एयभत्त िल्वियडी । 
जो कुण एवम7३, तस्स वयं पोसहं विदियं ॥२५६॥ 


अन्वयार्थः--[ जो णाणी ] जो ज्ञानी श्रावक [ दोषु ति पच्वैषु सया 
पक्षम दो पर्वं अष्टमी चतुर्दशीके दिन [ ण्डाणविलेवणभूसणहत्थीसपतम्गगंधधूपदीः 
परिहरेदि ] स्नान, विलेपन, आशभरुषण, स्वीका सतर, सुगन्ध, घ्ुप, दीप आदि भोगोपः 
वस्तुओको छोड़ता है [ वेरम्गाभरणभूसषण कचा ] ओर वैराग्य भावनाके बार्भर 
मात्माको शोभायमान कर [ उवास एयमतच्च गिन्वियही जो एवमाई णड ] उपव 
एक वक्त, नीरस आहार करता है तथा आदि शन्दसे काजी करता है ( केवल 
जौर जल ही ग्रहण करता है [, तस्प्र पोसहं वय विदियं ] उसके प्रोषधोपकासत्रत ना 
शिक्षान्रत होता है । 


मावाथः- जैसे सामायिक् करनेको कालका नियम कर सब पापयोगौसे निः 
ह्ये एकान्त स्थानमे घर्मध्यान करता हआ वैता है वपे ही सब गहकार्यंका त्याग प 
समस्त भोग उपभोग सामग्रीको छोडकर सक्नमी तेरसके दोपहर दिनके बाद एक 
स्थानमे वैठे, धरेष्यान करता हआ सोलह पहर तकर मुनिकी तरह रहै, नौ 
पूणं मासीको दोपहरमे प्रतिज्ञा पूणे होने पर गृहकायेमे लगे उसके प्रोषधत्रत होता ह 
अष्टमी चतुर्दशीके दिन उपवासकी सामथ्यं नहो तौ एक बार भोजन करे, भी 
भोजन काजी आदि अल्प आहार करले, समय धर्मन्यानमे बितावे, सोलह पहर भ 


घर्मानुत्र्षा १६३ 


प्रोषध प्रतिमां करगे वसे ही करे परस्तु यहाँ गाथाम न कही इसलिये सोलह पहरका 
नियम नही है । यह्‌ मी मूतनिव्रतको शिक्षाहीह्‌। 


यब अत्तिथिसविभाग नामक तीसरे शिक्षाव्रतको कहते है-- 


तिविहे पत्तम्मि सया, सद्धाइयशेहि संद णाणी । 
दाणं जोदेदि सयं, एषदाणविदहीहि संजुत्तो ॥३६०॥ 
सिकलावयं च तदियं, तस्स हवे सव्वसोकलसिद्धियरं । 
दाशं चरव्विहंपिय, सञ्वे दाणाण सारयर ।।३६१॥ 


अन्वयार्थः- [जो णाणी] जो ज्ञानो श्रावकं [तिपि पतचम्मि सया सद्धाहगुेहि 
पयुद ] उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकारके पात्रोके लिए दात्तके श्रद्धा आदि गुणोसे 
यक्त होकर [ णवदाणविहीहिं संजुत्तो सयं दाणं देदि ] नवधाभक्तिसे संयुक्त होता हुआ 
नित्यप्रति अपने हाथसे दान देता है [ तस्स तदियं सिक्खावयं हवे ] उस श्वावक्के तीसरा 
शिक्षाव्रत होता है । वह्‌ दान कंसाहै ? [ दाणं चडउव्विहंपिय] बाहार, ममभय, 
पध, शाद्खदानके भेदसे चार प्रकारका है [ सव्दे दाणाण सारयरं ] भन्य लौकिकं 
घनादिकके दानोमे अतिशयसरूपसे सार है, उत्तम है [ सन्वमोक्खसिद्धियरं ] सब सिद्धि 
आर सुखको करनेवाला है । 


भावाथेः--तीन प्रकारके पात्रोमे उत्कृष्ट तो मुनि, मध्यम अणुव्रत्ती श्वावक, 
जघन्थ अविरत सम्यण्टष्टि है । दाताके सात गण श्रद्धा तुष्टि, भक्ति, व्रि्नान, अलुन्धता, 
क्षमा, शक्ति ये सत्त है तथा अस्य प्रकार भो कहै गये ह जसे-इस लोकके फलकी 
वांद्धा न करे, क्षमावान्‌ हो, कपट रदित हौ, अन्यदातासे ईर्पान करे, दिए हूए का 
विषाद न करे, देकर हषं करे, गवं न करे इष तरह भो सात कहै गये ह । प्रतिग्रह्‌, 
उच स्थान, पादप्रक्षालन, पुजा करना, प्रमाण करना, मनकी शुदढता, वचनकी शुद्धता, 
फायकी शुद्धता, नाहारकी णुद्धता ये नवधामक्ति हँ । एसे दात्ताके युण सहित पाचको 
तवघाभक्तिसे नित्य चार प्रकारका दान देता उमके तीषरा णिघ्नाब्रन होतादै । यह 
भौ मुनित्वको शिक्षाकते लिये कि देना सोदे क्योकि वेमे ही भपनेक्तो मृनिदहेने पर्‌ 
लेना होगा । 


९६४ कातिकेयानुत्क्षा 


अव भहार आदि दानोका माहाल्म्य कहते है-- 


भोयणद्‌णेण सोक्खं, %्रोस्रहदाशेण सत्थदाशं च । 
जीवाण अभयद्‌ाणं, सुदुल्लहं सब्वदाशेषु ॥२६२॥ 
अन्वया्थः--[ मोयणद्‌ाशेण सोकं ] भोजनदानसे सबको सुख होता ट 


[ ओश्हदाणेण सत्थदाणं च ] ओौषधदान सहित शास््रदान [ जीवाण अभयदाणं ] ओद 
जीवोको भभयदान [ सन्वदशेषु ुहल्लहं ] सब दानोमे दुलंम है, उत्तम दान है। 


भावाथः-- यह अभयदानको सब श्रेष्ठ कहा है । 


अमर आहारदानको प्रधान करके कटूते ह~ 


भोयशदाणे दिर्णे, तिरिण वि दाशसि हति दिश्छारि। 
धुक्लतिस!एवाही, दिशे दिशे हति देहीणं ।॥३६२॥ 
भोयणबलेण साष्ट, सत्थं संवेदि रत्तिदिवसं पि। 
भोयशदणे दिश्ये, पाणा धि य रक्िया होति ॥३६४॥ 


अन्वयाथः--[ मोयणदारौ दिण्णे तिष्णि वि दाणाणि हति दिण्णाणि | मोजन 
दानं दैने परतीनोदही दान दिये हूए दहो जाति है [ अुक्खतिक्ाएवाही देहीणं दिशे दिण 
होति ] क्योकि भ्रुख प्यास नामके रोग प्राणियोके दिन प्रतिदिन होते है | भोयणवदेण 
साहू रचिदिषपं पि सत्थं संबेदिं ] भोजनके बलसे साधु रात दिन शासका अभ्यास करता 
है [ भोयणद्‌ाण दिण्णे पामा वि य रक्िखिथा ह्यति ] भोजनक देनेसे प्राणोकी भी रक्षा 
होती है । इस तरह भोजनदानमे गौषध शाल भभयदानये तीनो ही दिये हए चाना 
काहि । 


मावार्थः- शख तषा ( व्यासं ) रीं भिंटानिसे तो आहारदानं' ही भौषधदान 
हा । आहारके बलस शास्त्राभ्यासं सुखसे होनेके कारण ज्ञानदान भी यही हरज 
माहारही से प्राणोकी रक्षा होती है इसलिये यहो भभयदान हया । इस तरह इ 
दानमे तीनो ही गभि ह्ये गये । 


धर्मान्न १६५ 
भष दानके माहात्प्यही को फिर कहते है-- 


इह परलोयणिरीषह्यो, दण जो देदि परमभत्तीषएं । 

रयणत्तये सुटिदो, संघो सयलो हवे तेण ॥३६५॥ 

उत्तमपत्तविसेसे, उत्तमभत्तीष्ठ उत्तमं दासं । 

एयदिरे वि य दिरणे, इद सुहं उत्तमं देदि ।॥३६६॥ 

अन्वयार्थः-- [जो इहपरछोथणिरीहो परममचीए दाणं देदि] जो पुर्ष (श्रावकं) 

स लोक परलोकके फलकी वाद्ासे रहित होकर परम भक्तिसे सघके लिये दानं देता 
ह { तेण सयलो संघो रयणच्ये सुश्विदो हवै ] उस पुरुषकरे सकल सृघको रत्नत्रय 
( सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र ) मे स्थापित किया [ उचमपत्तपिसेसे उत्तमभकचचीए उत्तमं 
दाणं ] उत्तम पात्र विशेषके लिये उत्तम मक्तिक्षि उत्तम दान [ एयदिशे विय दिण्णं 
इद सुह उतचमं देदि ] एक दिन भी दियां हृ उत्तम इल्द्रपदके युखको देता है । 


भावार्थः--दानके देनेक्ते चतुर्विध सघकी स्थिरता होती है इसलिथे दानके 
देतेवालेते मोक्षसागं ही चलाया टेसा कहना चए । उतम ही पात्र, उत्तमदही 
दाताकी भ॑क्ति भौर उत्तम ही दान, सब एसी विधि मिले तो उसका उत्तमही फलं 
होता है 1 इन्द्रादि परदका सुख मिलता है । 


अन चौये दैशावकाशिक शिक्षाक्रतको कहुतै है-~ 


पुञ्वप्ाणकदाणं, लन्वदिसीशं पुणो वि संवरणं । 
हदियत्रिखयाण तहा, पुणो वि जो खदि संवरणं ॥६३६७॥ 
वासादिकयपसाणं, दिशे दिशे लोहकामसमणटर । 
साघञजवञ्जणट, तस्स चर्त्थं वयं होदि ॥३६८॥ 
अन्धया्थः-- [ पुव्धपमाणकदाणं सव्वदिसीणं पुणो वि संबरणं ] श्रावकते जो 
हिल सब दिशाधींका परिमाण क्रिया था उसका मौर भी संवरण करे (सकोच करे) 
[ इदियतिस्याण तहा पणोषिजो सवरणं इणदि ] भौर वैसे ही पहिले इन्दरियोके 
विषयोका परिमाण सोगोपभोगश परिमाणसमे किया था उसका भौर सकोच करे । किस 
तरहं ? सो कहते है-[ बासादिकयपमाणे दिणे दिणं लोहकामसमणद्भ' ] वषं आदि 


१६६ कातिकेयानुग्रक्षा 


तथा दिन दिन प्रति कालकी मर्यादा लेकर करे, इसका प्रयोजन यहु है कि अन्तरपमे 
तो लोभ कषाय भौर काम ( इच्छा ) के शमन करने ( घटाने ) कै लिये [ सावज्ञ- 
वज्ञणट् तस्स चउत्थं वय होदि ] तथा बाह्यम पाप हिसादिकके वजंने ( रोकने } 
लिये करता दहै उस श्रावकके चौथा देणावकराशिक नामका शिक्षाव्रत होता है । 


मावाथंः-- पहिले दिग्ब्रतमे स्यादा कीथी वहतो नियमशूप थी । अव यहं 
उसमे भी कालक मर्यादालेकर धर हाट ( बाजार ) गव आदितककी गमनागमनकी 
मयदि करे तथा भोगोपमोगत्रतमें यमरूपं इन्द्रियविषयोको मर्यादा की थी उसमेभौ 
कालको मर्यादा लेकर नियम करे } इस ब्रतमे सत्रहु नियम कह गये है उनका पालन 
करना चाहूय । प्रतिदिन मर्यादा करते रहना चाहिये । इससे लोभका तथा तृष्णा 
( वाछा ) का संकोच होता है बाह्यमे हिसादि पापोको हानि होतोहै। एमे चार 
शिक्षाव्रतोका वर्णन किया । ये चारौ ही श्रावकको अणुव्रत यत्नसे पालनेकौ तथा 
महात्रतके पालनेको शिक्षारूप ह । 


जब अतसल्लेखनाको सक्षेपसे कहते है-- 


वारसवणहिं जुत्तो, जौ संलेहणं करेदि उवसंतो । 
सों सुरसोक्खं पाविय, कमेण सोकं परं लह दि ॥३६६॥ 


अन्वया्थंः--[ जो ] जो श्रावक [ वारसि जतो ] बारह त्रत सहि 
[ उघसतो संसेदणं करेदि ] अन्त समयमे उपशम भावोसे युक्त होकर सल्लेखना करता 
है [ सो घुरसोक्छ पाषिय ] वह स्वगंके सुख पाकर [कमेण परं सोक ठहदि] अदुक्रमसे 
उत्कृष्ट सुख ( सोक्ष ) कोपाताहै। 


भावाथं;ः--सल्लेखना नाम कषायोको ओर कायको क्षीण करनेका है । श्रावक 
बारह व्रतोका पालन करे भौर मरणका समय जाने तव सावधानहौ सब वस्तुभोसे 
ममत्व छोड कषायोको क्षीण कर उपशममाव ( मन्द कषाय ) रूप होकर रहै भीर 
कायको अनुक्रमसे ऊनोदर नीरस आदि तपोसे क्षीण करे । इस तरह कायक्रो क्षीण 
करनेसे शरीरम मलमूत्रके निमित्तसे जो रोग होते है वे रोग उत्पन्न नही हीते हं। 
अन्त समय असावधान नही होता है । एेसे सल्लेखना करे, अन्त समयं सावधि ही 
शपते स्वरूपम तथा अरहन्त सिद्ध परमेष्ठीके स्वरूपके चितवनमे लोन हो ओर त्रतरूप 
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( संवररूप ) परिणाम सहितं होता हुभा पर्यायको छोडता है तो स्वगके सुखोंको पाता 
६, वहं भी यहर्वाह्ला रहतो है कि मनुष्य हकर व्रतोका पालन करू । इस तरह 
अनुक्रमसे मोक्षसुखकी प्राश्चि होती है। 

एक्' {प वय विभकलं, सदिद जह कुणेदि दिढचित्तो । 

तो विविहरिच्िजुत्तं, इंदत्तं पावए शियमा ॥२३७०॥ 

अन्वया्थः-[ सदिद्धी ] सम्यग्हष्टि जीव [ दिढचिचतो ] हढचित्त होकर [जई] 

यदि [ एकः पि बयं विमरं कणेदि ] एक भो तव्रतका अतिचाररहित तिल पालन 
करताहै [तो विविहरिद्धिजुचं इदत्तं णियमा पव | तो अनेक प्रकारकी ऋद्धियो सहित 
इन्द्रपदको नियमस्ते पाता है । 


मावाथंः- यहं एक भी त्रत अत्तिचाररहित पालन करनेका फल इन्द्रपद 
नियमसे कहा है । सो एसा आशय सूचित होताहै कि वब्रतोके पालनेके परिणाम सबके 
समानजात्तिके है । जहाँ एक व्रतको हढचित्तसे पालता है वहां अन्य उसके समान- 
जातीय त्रत पालनेके लिये अविनाभावीपना है इसलिये सबहो त्रत पाले हुए कहलाते 
है । एेसाभीदहै कि एक आखडी ( त्याग ) को अस्तसमय हटचित्तसे पकड उसमे 
लीन परिणाम होते हृए पर्याय च्रूटतो है तो उस समय अन्य उपयोगके अभावसे बड़े 
धर्मध्यान सहित परगतिको गमन होता है तब उचगति ही पताह, यह्‌ नियम है । 
एेसे आशय से एक व्रतका एेषा माहात्म्य कहा है । यहाँ रेषा नही जानना चाहिये कि 
एक ब्रतकातो पालन करे ओर अन्य पापसेवन क्रिया करे, उसक्राभी ऊचा फल 
होता है' इस तरह तो चोरी हछोडदे ओर परघ्री सेवन किया करे, हिसादिक करता 
रहे उसका भी उच्चफल हो, सो णिसा नही दहै । इस तरह दूसरी त्रत प्रतिमाका वर्णन 
किया । बारह भेदोकी अपेक्षा यह्‌ तीसरा भेदं हुआ । 


अब तीसरी सामायिकं प्रतिमाका निरूपण करते है- 
जो कुणदि काडसम्गं, वारसश्चावत्तसंजदो घीरो । 
गमणदुगं पि कुणंतो, चहुप्पणामो पसण्णप्पा ॥३७१॥ 
चितंतो ससरूबं, जिणविबं अहव अकरं परमं । 
उ़ायदि कस्मविवायं, तस्स वयं होदि सामयं ॥३७२॥ 
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अन्वया्थंः- लो ] जो सम्यण्टष्टि श्रावक [वारसावचसजदौ ] बारह आवर्त 
सहित [ चदुप्पणामो ] चार प्रणाम सहित [ णमणमदुगं पि क्णतो ] दो नमस्कार करता 
हा [ पस्षण्णप्पा | प्रसन्न है बात्मा जिसको [ धीरो] धीर ( हृढचित्त }) होकर 
कारस्य इणदि ] कायोत्सगे करता है [ ससूव वित॑तो ] उससमय अपते चैतन्यमात्र 
शुढ स्वरूपकरा ध्यान चितवन करता हुआ रह [ जिणधिधं अहव अक्खरं परमं ] अथवा 
जिनविबका चितवन करता रहे अथवा परमेष्ठीके वाचक पच नमस्कार मन्त्रका चितवन 
करता रहे | कम्मविषायं ज्ज्ञायदि ] अथवा कर्मके उदयके रसकी जाततिका 
चितवन करता रहे [ तस्स सामयं बयं होदि ] उसके सामायिक ब्रत होता है । 

मावार्थः--सामायिकका वर्णन तो पहिले शिक्षात्रतमे किया थाक प्राग टेष 
छोड समभाव सहित क्षेत्र काल भासन ध्यान मन वचन कायकी शुद्धतासे कालकी 
मर्यादा कर एकान्त स्थानमे बैठे ओर सवं सावद्ययोगकरा व्याग कर धर्मध्यानरूप प्रवते" 
एेसा कहा था । यहा विशेप कहा कि काये ममत्व दयोड कायोत्सगं करे, आदि अतमे 
दो मस्कार करे ओर चारो दिशाभोमे सन्मुख होकर चार शिरोनति करे, एके एक 
शिरोनतिमे मन वचन कायकी शुद्धताकी सूचनारूप तीन तीन आवर्त करे ( इस तरह 
बारह आवर्त हृएु ) एसे कर कायस ममत्व छोड निजस्वरूपमे लीन हौ जिनप्रतिमामे 
उपयोग लोन करे, पंच परमेष्टीके वाचक अक्षरोका ध्यान करे, यदि उपयोग किसी 
चाधाकी तरफ जाय तो उससमय कमेके उदयकी जात्तिका चितवन करे कि यह साता 
वेदनीयक्रा फल है, यह्‌ मसाताके उदयकी जाति है, यह अन्तरायके उदको जाति दै 
इत्यादि कर्मके उदयका चितवन करे यह्‌ विशेष कहा है । इतना विशेष जानना चाहिये 
कि शिक्षाव्रतमे तौ मन वचन काय सम्बन्धो कोई अतिचार भी लगता है मौर कालक 
मर्यादा आदि क्रियामे हीनाधिक भी होता है परन्तु यहं प्र्तिमाकी प्रतिज्ञाहैसो 
अत्तिचार रहित शुद्ध पालन करता है, उपसं ञादिके निमित्तसे दलता नही है एषा 
जानना चाहिये । इसके पाच अतिचार है । मन वचन कायका चलायमान करता, 
अनादर करना, भ्रूल जानाये, अत्तिचार नही लगाता है । एेसे सामायिक प्रतिमाका 
बारह भेदकी अपेक्षा चौथे भेदका वणेन हुआ । 

अब प्रोषघप्रतिमाका स्वल्प कहते है- 

सत्तमितेरसिदिवस, अवरर्हे जाइ उण जि णमवणे 1 
किरियाकम्मं किड्धा, उवबासरं चडउविह्‌ गहिय ।२७३॥ 
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गिहवावारं चत्ता, रत्ति गभमिङूण धम्मचिताए । 

पच्चृते उद्ित्ता, किरियाकम्मं च कादूण ॥३७४॥ 

सत्थञ्भासेण पुणो, दिवसं गभिरण वंदणं किया । 

रत्ति शेदण तहा, पच्चृूहे वंदणं किच्चा ।॥३७५॥। 

पुञजणविहि च किच्चा, पत्तं गहिऊण षरि तिविहं पि । 

भु जाषिखण पत्तं, थु जंतौ एोसहो होदि ॥३७६॥ 

अन्वया्थः--[ सत्तमितेरसिदिषसे अवरण्टै भिणमधशे जाह्खण ] स्मौ 

तरथोदशोके दिन दोपहूरके बाद जिन चेत्यालयमें जाकर [ किरियाकम्पं कित्वा उववाप॒ 
चउविहं गहिय ] अपराह्के समय सामायिक आदि क्रिया कमं कृर चार प्रकारके 
भहारका त्याग कर उपवास ग्रहण करता है [ भिहबाधारं चत्ता धम्मचिताए र्ति 
भमिण { घरक समस्त व्यापारको छोडकर धमेध्यानपूवेक तेरस भौर स्ठमीकी रात्रि 
विताता है [ पच्चहे उद्टित्ता किरियाकम्मं च कादृण ] सबेरे उठकर सामायिक आदि 
क्रिया क्म करता है [ सत्थन्भासेण पुणो दिवसं गमिडउण वंदणं, किचा ] अष्टमी चौदसका 
दिन शाघ्राभ्यास धर्मध्यानपूरवैक विताकर अपराह्लूके समय सामायिक आदि क्रिया कमे 
कर [ रत्ति शेदण तहा पच्चसे वंदणं फिचा | रात्रि वेसे ही धमध्यानपूवंके विताकर नौमी 
पुणमासीकै सबेरेके समय सामायिक वन्दना कर [ पुञ्जणविहि च किच्चा पत्तं गहि 
णवरि तिषिहं पि ] पजन विधानकेर तीन प्रकारके पात्रोको पडगाह कर [ श्रुजाविछऊ 
पत्तं श जतो पोसहये होदि ] उन पात्रोको भोजन कराकर माप भोजन'करता है उसके 
प्रोषध होता है । 


भावार्थः पहिले शिक्षात्रतमें प्रोषधकी विधि कही थी सो यहा मी जानन, 
चाहिये । गृहव्यापार भोग उपमोगकी सामग्री सबका त्याग कर एकान्तमे जा बैठे ओर 
सोलह पहर धमेध्यानमें ितावे । य्ह विशेष इतना जानना चाहिये कि वहाँ तरतमे सोलह 
पहुरके कालका नियम नही कहा था भौर अतिचार भी लगते थे परन्तु यहाँ प्रतिमाको 
परतिज्ञा है इसमे सोलह पहरफा उपवास नियमपू्वेक अतिचार रहित करता है। 
इसके पांच अतिचार है--जो वस्तु जिस स्थान पर रक्खी हो उसका उठाना, रखन 
तथा सोने बैठनेका संथारा करना ( आसन आदि विदधाना ) सो बिना देवे विना 
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जाने बिना यत्नके करे इस तरह तीन अतिचार तो ये, तथा उपवास अनादर कलना, 
भीति नही रखना ओौर क्रिया कमेको भूल जाना ये पांच अतिचार नही लमाता है । 


अव प्रोषधक्ता माहात्म्य कहते है- 


एक्कं पि शिर भं, उववासं जो करेदि उवसंतो । 
घहुभवसंचियकम्मं, सो णाणी खवदि लीला ॥ ३७७) 
अन्वया्थः-{ नो ] जौ [ णाणी ] ज्ञानी ( सम्यण्हष्टि) [ णिरारभं ] 
आरम्भरहित [ उवसंतौ ] उपशममाव ( मन्द कषाय ) सहित होता हुजा [ एक्कंपि 
उषां करेदि ] एक मी उपवास करता है [ सो वहुमवसचियक्म्मे टीटाए खवदि ] वह 
अवक्‌ भवोमे सचित किये ( बर्ि ) हए कर्मोको लीलामात्रमे क्षय करता है। 


मावार्थः-- कषाय विषय आहारका त्याग कर, इस लोक परलोकके भोगोकी 
आशा छोड एक भी उपवास करता है वह्‌ बहुत कर्मोकी निर्जैराकरतारहै तोजो 
प्रोषध प्रतिमा धारण करके पक्षमे दो उपवास करता है उसका क्या कहना ? स्वगेपुखं 
भोग कर मोक्षको पातताहै। 


अब आरम्भ आदिके त्याग चिना उपवास करता है उसके कर्थनिजँरा नही 
होती है, एेसा कहते दै-- 


उववासं कुव्वंतो, आरभं जो करेदि मोहाद । 
सो खियदेह सोसदि, ण काडणए कमस्मलेसं पि ॥३५८॥ 
अन्ययार्थः--[ जो उववास छव्वतो } जो उपवास करता हृभा [ मोहादो आम 
करेदि 1 गहकयेके मोहे घरका भारम्भ करता है [ सो गियदेहं सोसदिं ] वह अपने 
देहो क्षीण करता है [ कम्मलेख पि ण छ्ाहए्‌ ] कर्मनिजेरा तो लेशमात्र भी उसके 
नही होती है 1 


अवाथ ः--जी विषयं कषाय छोड विचा, केवल आहार मात्र ही छीऽता है 
रके सव काथं करता है वह्‌ पुरुष ठेहहीका केवल शोषणं करता है उसके कर्मनिजर 
सेणमाच्र भी नही होती है) 
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अब सचित्तत्याग प्रतिमाक्ो कहते है-- 
सचिवत्तं पत्तफलं, उस्लीमूलं च किसलयं बीयं । 
जो णय सक्छदि शाखी, सचित्तषिरदो हवे सो हु ॥३७६॥ 
अन्वयार्थः [ जो ] जो [ णाणी ] ज्ञानी ( सम्पण्ष्टि ) श्रावक [ प्तफटं 
छल्टीभूं च किसलयं वीय सच्चिचच ] पत्र फल त्वक्‌ छाल मूल कोपल ओौर बीज इत 


सचित्त वस्तुभोको [णय भक्खदि ] नहीखाताहै [रो दु सचिचवरिदो है] वहं 
सचित्तविरत श्रावक होता है । 


मावाथेः--जीवसहितको सचित्त कहते है । इसलिये जो पत्र फल छाल मूल 
बीज कोपल इत्यादि हरी वनस्पति सचित्तको नहीं खाता है वहं सचित्तविरत प्रतिमाका 
धारक श्रावक होता है #। 


जो ण॒ य मक्खेदि सयं, तस्स ण अण्णएस्स जुञउजदे दाडं । 
सुत्तस्स भोजिदस्छष्ि, णस्थि पिसेसो तदो को ति ॥३८०॥ 


अन्वयार्थः--[ जो सयं ण य भक्ञेदि ] जिस वस्तुको अप नही खाता है 
| तस्स अण्णस्स॒दाडः ण जुज्जदे ] उसको अन्यको देना योग्य नही है [ शुतस् 
भोनिदस्सहि ] क्योक्रि खनेवाले आर खिलानेवालेमे [ तदो को षि विसेस्रो णत्थि ] कुछ 
विशेषता नही है । 


मावार्थः- कृत्त भौर कारितका फल समान है इसलिये जो वस्तु आप नही 
खाता है वहु अन्यको भी नही विलातादहै तब सचित्त त्याग प्रतिमाका पालनं 
होता है। 


= ७ 





क व 
ष सुक्कं पक्कं तत्त, अंविललवर्णेहि सिस्सियं दच्ं ! 
ज जंतेणय चिण्णं, तं सव्वं फासुयं भणियं ।१॥ 
अम्बयार्थः--[ बुककं पक्कं तत्तं | सूखा हज, पका इजा, गरम किया हुभा [ अविललवर्णोह 
मिस्सिय ज्वं खटाई भौर नमकसे मिला हा [ जं जंतेण य दछिण्ण | तथा जौ यन्वसे छिन्नसिन्न 
किया हया अर्थात्‌ शोधा हुआ हो [ तं सव्वं फासुय भणियं | एेसा सव हरितकाय ्रायुक (जीवरहित- 
अचित्त } होता है । 
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जो वञ्जेदि सचित्तं, दुज्जय जीहा विरिञ्जिया तेण । 
दथभावो होदि किश्रो, जिणवयणं पालियं तेण ॥३८१॥ 


अन्धयाथंः--[ जो सचियं वज्जेदि ] जो श्रावक सचित्तकरा त्याग करता है 
[ तेण दुज्जय जीहा विणिज्ञिया ] उसने दुजेय जिह्वा इन्द्रियको भौ जोत ली तथा 
[ दयाभाषो किमो होदि ] दयाभाव प्रगट किया [ तेण जिणवयणं पालियं ] मौर उसीने 
जिनदेवके वचनोका पालन क्रिया । 


भावाथः-सचिनत्तके व्यागमे बड़े गुण है । जिला इन्दरियका जीतना होता है । 
प्राणियोकी दयाका पालन होता है । भगवानके वचनोका पालन होता है । क्योकि 
हरित कायादिक सचित्तमे भगवानने जीव कहु है सो आज्ञाका पालन हभा । इसके 
अतिचार सचित्तसे मिलो वस्तु तथा सचित्तसे सम्बन्धरूप इत्यादिक है। इन 
अतिचारोको नही लगवे तब शुद्ध व्याग होता है, तब ही प्र्तिमाको प्रतिज्ञाका पालन 
होता है । भोगोपभोग तब्रतमें तथा देशावकाशिक ब्रतमें भी सचित्तका त्याग कहादै 
परन्तु निरतिचार नियमरूप नही है । इस प्रतिमामे नियमरूप तिरतिचार त्याग होता 
है । एेसे सचित्त त्याग पांचवी प्रतिमा ओर बारहृभेदोमे द्रं भेदका वणन करिया । 


अब रात्रिभोजनचत्याग प्रतिमाको कहते है- 


जो चडउविहंपि भोज्जं, रयणीए शेव भु जदे णाणी । 

ण॒ य भ्रु जावड अण्णं, िसिषिरश्मो सो हवे भोञ्जो ॥३८२॥ 

अन्वया्थः-[ जो ] जो [ णाणी ] ज्ञानी ( सम्यग्हष्टि ) श्रावक [रयणीए] 
राचरिमे [ चउविहं पि भोज्जं ] अशन, पान, खाद्य, स्वादय चार प्रकारके आहारको [ णेव 
शु जदे ] नही भोगता है-- नही खाता ह [अण्णं ण य श्रु जवबह्‌] दुसरेको भी भोजन नही 
कराता ह [सो गिसिविरथो भोजो हवे ] वह श्रावक रात्रिभोजनका त्यागी होता ह । 

भावाथः--रात्रिभोजनका तो मासके दोषकी अपेक्षा तथा रात्रिमे बहुत 
आरम्भसे त्रसघातको अपेक्षा पहिली दूसरी प्रतिमामे ही त्याग कराया गया ह परन्तु 
वहाँ कृत॒ कारित अचुमोदना ओर मन वचन कायके कुं दोष लग जाते है इसलिये 
शुद्ध त्यागनही ह । यहां इस प्रतिमाकी प्रतिन्ञामे शुद्ध त्याग होता ह । इसलिये प्रतिषा 


कही गई ह ) 
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जो णिसिभुत्ति वञ्जदि, सो उववासं करेदि द्म्मासं । 

संवच्छरस्स मञ्फे, आरभं मुयदि रयणीए ।।३८३॥ 

अन्दयाथः- | जो गिसिथु्ति वज्ञदि ] जो परुष रात्रि भोजनको दछोडता है 
[ सो ] वह [ संवच्डरस्स मज्फ़े ] एक वर्षमे [ छम्मासं उववासं करेदि ] छह सहिनैका 
उपवास करता है [ रयणीए्‌ आरभं एेयदि ] राच्रिभोजनका व्याग होनेके कारण भोजन 
सम्बन्धो आरम्भका भी त्याग करताहै भौर व्यापार भादिकका भो आरम्भ हछोडतारै 
सो महा दयाका पालन करता है । 


भावाथः-- जो रात्रिभोजनका व्याग करता है वहु बरस दिनमे छह सहिनेका 
उपवास करता है । अन्य भआरम्भका भौ रात्रिम त्याग करता है । अन्य ग्रन्थोमे इस 
प्रतिमामे दिने घ्वी सेवलका भी मनवचनकाय कृत-कारित अनुमोदनापसे त्याग कहा 
है । एेसे रात्रिशरुक्तव्यागभ्रतिमाका वर्णेन किया । यह्‌ छर प्रतिमा नारह्‌ भेदोमे सातवां 
भेद हभ । 

अन त्रहूष्वयं प्रत्तिमाका निरूपण करते है-- 


सव्वेसिं इत्थोणं, जो अहिलासं ख कुञवदे णाणी । 
मण वाया कायेणु य, बंभवह सो हवे सद ओ ॥३८४॥ 
अन्वयाथः--| नो ] जो [ णाणी ] ज्ञानी ( सम्यग्हष्टि ) श्रावक [ स्वैरं 
इत्थीणं महिरस ] सब ही चार प्रकारको स्री देवागना, मनुष्यणी, तिर्यचणी, चित्रामकी 
इत्यादि स्वरियोकी अभिलाषा [ मण वाया कायेण य ] मन वचन कायसे [ ण कुव्बदे ] 
नही करताहै [ सो सदमो बभव हषे ] वह दथाका पालन करनेवाला ब्रह्मचयं प्रतिसाका 
भारक होताहै। 


भावाथः--सव स्त्ियोका मनवचनकाय छृतकारितअनुमोदनासे सर्वथा त्याग 
केरना ब्रह्यचयं प्रतिमा है । 


अब आरम्भविरति प्रतिमाको कहते है- 
जो आरभं ण कुणदि, अख्णं कारयदि शेय अशुमर्णे । 
हिसासंतदुमणो, च्तारंभो हवे सो हु ॥३८५॥ 
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अव्वयार्थः--[ जो मरमं ण हइणदि ] जो श्रावक गृहकायेसम्बन्धी कु भा 
जारम्भ नही करता है [ अण्ण कारयदि शेय अगुमण्णे ] दूसरेसे भी नही करातारहै, 
करते हुएको अच्छा भी नही मानता है [ हिमासतदमणो ] हिससे भयभीत मनवाला 
[सोह चतारो हवै ] वह निश्चयसे मारम्भक्ता त्यागी हेता है। 
मावाथः-- जो गृहकार्यके आरम्भका सन वचन काय कृत कारित अनुमोदनासे 
त्याग करता है वह भारम्भ व्यागप्रतिमाधारक श्वावक होता है । यह प्रतिमा भाव्वी 
है भौर बारह भेदोमें नवमां भेद है । 
अब परिग्रहुत्याग प्रतिमाको कहते है-- 
जो परिवञ्जङ्‌ गंथं, अञ्भंतर बाहिरं च साणंदो । 
पावं ति मरुणमाणो, रखिग्गंयो सो हवे शाणी ॥३८६॥ 
अन्वयाथः-[ जो ] जो [ णाणी ] ज्ञानी ( सम्यण्हष्टि } श्रावक [ अन्म॑तर 
घाहिरं च गंथं ] अभ्यन्तर ओर बाह्य दो प्रकारके परिग्रहको [ पां ति मण्णमाणो | 
पापका कारण मानता हुआ [ साणेदौो ] भानन्द सहित [ परिज्ञई ] छोडता है [ पो 
गिग्गंथो हवै ] वह परिग्रहका त्यागी श्रावक होता है । 
मावाथः--अभ्यन्तर परिग्रहम मिथ्यात्व भनन्तानुबन्धी अभ्रत्याख्यानावरण 
कषाय तो पहिले ही ट चुके ह । अब प्रत्थाख्यानावरण ओर उसहोके साथ लगे हुए 
हास्यादिक अर वेदोको घटाता है भौर बाह्यके धनधान्य आदि सबका त्याग करता हे । 
परिग्रहके त्यागमे बडा आनन्द मानता है क्योकि जिनको सचा वैराग्यहो जाता हं 
उनको परिग्रह पापरूप भौर बड़ी आपत्तिरूप दिखाई देता है इसलिये त्याग करनेमे 
वड़ा सुख मानते है । 
बाहिरर्गथविहीणा, दलिदमशुश्ा सहावदो होति । 
पअव्भतरगंथंपुण, ण सक्कदे को षवि छंडेदु ॥३८७५॥ 
अन्वयार्थः- [ वाहिरगंथविदहीणा दरिदिमशुमा सहावदो हंति | बाह्य परिग्रह 
रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वमावहीसे होति दै, इसके त्यागमे आचय नही दै 
= ं कोविदं भयु रिग्रहको कोई भमी छोड्नेमे 
[ अन्भतरगंय पण ण सक्कदे को वि उडदुं | भभ्यन्तर परिग्रहक 
समथं तही होता दै । 
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भावाथेः-- जो अभ्यन्तर परिग्रहुको घछोडता है उसकी महिमा है । अभ्यन्तर 
परिग्रह सामाल्यरूपसे ममत्व परिणाम है इसलिधे जो इसका व्याग करता वही 
परिग्रह ध्यागी कहुलाता है । इस तरह परि ग्रहुत्याग प्रतिमाका स्वरूप कहा । प्रतिमा 
सवमी है बारहं भेदोमे दशर्वा भेद है । 


अब अतुमोदनविरति प्रतिमाको कहत है-~ 

जो अगुमणणं ए कुणदि, गिषहस्थकञजेषु पावमूलेतु । 

भवियस्वं भावंतो, अशुमणविस्शरो हवे सो हु ॥३८८॥ 

अन्वयार्थः [ ओ ] जो श्रावक [ पाबभकञेु ] पापके भूल [ गिदत्थकऽजेषु ] 
गृहस्थक्रे कायोमिं [ भवियव्वं भावतो ] "जो भवितभ्य है सो होता है' एेसी भावना करता 
हुमा [ अएुमणणं ण कुणदि ] अनुमोदना नही कर्तार [सहु अुमणविरभो हषे ] 
वह्‌ अनुमोदतविरति प्रतिमाधारी श्रावं ह । 

मवाथः- गरहस्थके कार्ये, आहारके निमित्त लार्म्भादिककी भी अनुमोदन 
नहीं करता है । उदासीन होकर घरमे या बाहुर्‌ चैत्यालयं मठ मड्पमे रहता है । 
भोजनके लिये घरवाला घां अन्य कोई श्रावक जो ब्ुलाता है उसके भोजनं कर आता 
६ै। रेखा भी नही कहता है कि मेरे लिए अमुक पदाथ तंार करता । जो कुदं गरहस्थ 


निमाता है ( चिलाताष्ि) वही जीषजाताहै सो दशमी प्रतिमाका धारी श्रावकं 
होता है । 

जो पुण चितदि कञ्ज, सुदासं राय्ौससंज्ो । 

उवश्मोगेख विहीणं, स ईणदि पावं विणा कञ्जं ॥३८६॥ 

अन्वया्थः--[ जो पुण ] जो [ उवभोगेण विहीणं ] बिना प्रयोजन [रायदोस्‌- 
पैनचो ] रागद्धेष संयुक्त हो [ सुहापुहं कञ्ज वितदि ] शुभ अशुभ कार्यक्ा चिन्तवन 
करता है [ स॒ विणा कलञ्जं पावं कुणदि ] शह पुरुष बिना कार्यं पाप उत्पन्न करता है । 

भावार्थः-आपतो त्यागी हौ गया फिर विना प्रयोजन गृहस्थके शुभकायं 
पत्रजन्मप्राध्चि, विवाहादिक ओर अशुभका्यं किसीको पीडा देना, मारना, बधिना 
इ्यादि शुभाशुभम कार्योका चितवन कर, रागे ष परिणाम करके निरर्थक पाप उपजाता 
है उसके दशमी प्रतिमा कैसे हो? इसलिये देसी बुद्धि रहनी चदिए कि जसा 
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भवित्यहै वैसाहोमा यदि माहारमिलना है तो मिलकर रहेगा" देसे परिणाम रहुनेसे 
अचुमतित्याग प्रतिमाका पालन होताहै। एेसे बारह भेदोमे ग्यारहवे भेदका वर्णेन 
किया । 
अब उरिष्टविरतिप्रतिमाका स्वरूप कहते ह-- 
जो णव कोडिविसुद्ध, भिकलायरशणेण भु" जदे भोऽजं । 
जायणरहियं जोग्गं, उदिट्राहारषिरदो सो ॥३६०॥ 
अन्धयाथेः-[ जो ] जो श्रावक [णव कोटिवि्दध ] नव कोटि विणुद्ध 
( मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाके दोष रहित ) [ भिक्रबायरणेण ] भिक्षाचरण- 
पुवेक [ जायणरहिय ] याचना रहित ( बिना ममि) [ नोग्णं ] योग्य ( सचित्तादिक 
अयोग्य न हो ) [ भोज्जं युजदे ] आहारको ग्रहण करता है [ सो उदिदहारविरदो ] 
वहु उदिष्ट आहारका त्यागी है । 
मावार्थः--घर छोडकर मठ या मडपमे रहता है, भिक्षा-द्वारा आहार लेता 
है, जो इसके निमित्त कोई आहार बनावे तो उस आहारको नही लेता है, माग कर 
नही लेता है, अयोग्य मांसादिक तथा सचित्त आहार नही लेता है, एेसा उरिष्टविरत 
श्रावक होता है । 
अव अंतसमयमें श्रावक आराधना करं एेसा कहते है-- 
जो सावयवयसुद्धो, अते श्राराहणं परं एदि । 
सो अच्चुदम्मि सग्गे, इन्दो सुरसेष्िदो होदि ॥३६१॥ 
अन्वया्थंः-- [ जो सावयवयसुद्रो ] जो श्रावक त्रतोसे शुद्ध है [ अंते आराहणं 
परं कणदि ] ओर अतसमयमे उत्कृष्ट आराधना (दशन ज्ञान चारित्र तपका भाराधन) 
करता है [ सो अच्चुद्म्मि समो ] वह अच्युत स्वगंमे [ सुरसेविदो इन्दो होदि ] देवो 
सेवेनीय इन्द्र होता है । 
भावा्थः-- जो सम्यग्हष्टि श्रावक ग्यारहवी प्रतिमाका निरतिचार शुद्ध त्रत 
पालता है ओर अतसमय ( मरणकाल ) मे देन ज्ञान चरित्र तप आराधनाको 
आाराधता है वह भच्युन स्वरगैमे इन्द्र होता है । यह उत्कृष्ट श्चावकके त्रतका उत्कृष्ट 
फल है । रसे भ्यारहवी प्रति माका स्वरूप कहा । अन्य ग्रन्थोमे इसके दो भेद कहे है- 
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पहिले भेदवाला (श्युल्लक ) तो एक वघ रखता है, बालोको केची या उस्तरेसे 
कटाता है, प्र्तिलेखन हस्तादिकसे करता है, भोजन बैठकर, अपने हाथसे भी तथा 
पात्रमे भी करतार । दूसरा ( एेलक ) बालोका लोच करता है, प्रतिलेखन पीषेसे 
करता है, भपते हाधहोमे भोजन करता दहै, कोपोन ( लंगोट } धारणं करता है, 
इत्यादि इसको विधि अन्य प्रन्थोक्े जानना चाहिये । एसे प्रत्तिमा तो ग्यारहनी हर्द 
भौर बारह भेद कहे थे उनमे यहु बारहवा भेद श्रावकका हुआ । 

अब य्ह सस्रत टीकाकारते अन्य म्रन्थोके अचुसार कुदं ॒श्रावकका कथनं 
लिखा है वह्‌ भी सक्षेपसे लिखा जाता रहै । छठी प्रतिमा तक तो जघन्य श्रावक कहा 
है । सातवी, आठवी, नवमीं प्रतिमाके घारकको मध्यम श्रावक कहाहै ओर दशवीं, 
ग्यारहवी प्रतिमावालेको उत्कृष्ट श्रावकं कहा है मौर कहाहैकि जो समिति सहित 
प्रवृत्ति करे तो अणगुत्रत सफल है भौर समितिरहित प्रवृत्ति करे तो ब्रत पालते हए भी 
त्रती है । जो गरहस्थके असि ससि कृषि वाणिज्यके आरम्भमे चरस स्थावरकी हिसा 
होतीदहै सो चसहिसाका त्याग इसके कंसे बनता है? इसके समाघानके लिये 
कहते है-- 

पक्ष, चर्या, साधकता तीन प्रवृत्तिर्यां श्रावककी कही गई है । पक्षा धारक 
तो पाक्षिक श्रावक कहलाता है, चर्याका धारक नैष्ठिक श्चावक कहलाताहि ओर 
साधकताका धारक साधक श्रावक कहलाता है । पक्ष तो एेसा--जो मागमे त्रसह्साका 
त्यागी श्रावक कहा गयाहसो मै चरसजीवोको मेरे प्रयोजनके लिये तथा दूसरेके 
प्रयोजनके लिये तही मारू 1 धर्मके लिये, देवता के लिये, मन्त्र साधनके लिये, ओषधिके 
लिये, आहारक लिये गौर अन्य भोगके लिये नही मारू एसा पश्च जिसके होता हं सो 
पाक्षिक है । इसलिये इसके असि मसि कृषि वाणिज्य आदि कायमिं हिसा होतीहं 
तो भी मारनेका अभिमत नही है । कायेका अभिप्रायहु, वहं घात होता ह उको 


अपनी निन्दा करता है इस तरह त्रसहिसा त करनेकी पक्षमात्रसे पाक्षिक कहलाता ह । 
ये अप्रत्याख्यानावरण कषायके मन्द उदयकं परिणाहि इसलिये अत्रतीही हं । त्रत 


पालनेकी इच्छा है परन्तु निरतिचार व्रतोका पालन नही होता इसलिये पाक्षिक ही 
कह्लाता हे । 

नैष्ठिक होता है तब अचुक्रमसे प्रत्तिमाको प्रतिज्ञाका पालन होता हं । इसके 
अप्रत्यास्यानाबरण कषायथका अभाव हौोनेसे पांचवें गुणस्थानकी प्रतिनज्ञाका निरतिचार 
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पालन होता है । प्रत्याख्यानावरण कषायके तीव्र मन्द भेदोंसे ग्यारह प्रतिमाके भेद है । 
ज्यो ज्यो कषाय मन्द होती जातीदहै त्यो त्यो भागेको प्रतिमाको प्रतिज्ञा हती जाती 
है । यहीं एेसा कहा है कि घरका स्वामित्व छोडकर गृहकाथं तो पृत्रादिकको सौपे ओौर 
माप यथाकषाय प्रतिमाको प्रतिज्ञा ग्रहण करता जावे, जबतक सकल सयम ग्रहण नही 
करता है तब तक ग्यारहवी प्रतिमा तकं नैष्ठिक श्रावक कहलाता है । मृ्यु समय भाया 
जाते तब आराधना सहित हौ एकाभ्रचित्तसे परमेष्ठीके ध्यानमे ठहरकर समाधिपूरवैक 
भाण होडता है वह्‌ साधक कहुलाता है, एेसा कथन है । 

गृहस्थ जो द्रव्यका उपाजेन करे, उसके छह भाग करे । उसमेसे एक भाग 
तो धके लिये दे, एक भाग कुटुम्बक पोषणमे दे, एक भाग अपने भोगके लिये खचं 
करे, एक अपने स्वजन समूहके लिये व्यव्हारमे खच करे, बाकीदो भाग रहैवे 
अमानत भण्डारमे रक्छे, यह्‌ द्रव्य बडी पूजन अथवा प्रभावना तथा काल दुकालमे 
काम अवे । एेसा करनेसे गरहुस्थके आकुलता उत्पन्न नही होती है, धममेका पालन होता 
है । यह पर सस्कृत टीकाकारने बहुत कथन किया है । पहिले गाथाके कथनमे अन्य 
ग्रन्थोका कथन सिद्ध होता है एसा कथन बहुत कियाहै सो सस्रत टीकासे जानना 


चाहिये । यहाँ तो गाथाका ही अथं सक्षेपसे लिखा है । विशेष जाननेकी इच्छाहो तौ 
रयणसार, वसुनस्दिकृतश्रावकाचार, रत्नकरण्डश्रावकराचार, पुरुषार्थं सिद्धच्‌पाय, 


असित्तगत्तिश्चावकाचार, प्राकरृतदोहाबन्ध श्रावकाचार इत्यादि ग्रन्थोसे जानना । यहां 
सक्षि कथन है । एेसे बारह भेदरूप श्रावकधमेका कथन करिया । 
अत मुनिधमेका व्याख्यान करते है-- 
जो रयणत्तयजुत्तो, खमादिभवेहि परिणदो शिच । 
सञ्वस्थ धि मञ्कत्थो, सो साहू भरणदे धम्मो ॥३६२॥ 
अस्वयाथः--[ जो रयणकच्चयजुत्तो ] जो पुरुष रत्नत्रय ( निश्चय ग्यवहाररूप 


सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र ) सहित हो [ खमादिभावेहि णिच परिणदो ] क्षमादिभाव 
( उत्तम क्षमाको आदि देकर दस प्रकारका धमं ) से नित्य ( निरन्तर ) परिणत हा 


[ सब्स्थ वि मञ्छस्थो | सब जगह सुख दुख, तृण कचन, लाभ अलाभ, शू मित्र, 
निन्दा प्रशंसा, जीवन मरण आदिमे समभावरूप रहै, रागष्टेष रहित रहे | सो पाहू 
धम्मो भण्णदे ] वह साधु है भौर उसीको घमं कहते है, क्योकि जिसमे धमं है, वही 


घ्मेकी मूत्त है, वह ही धमं है। 


धमानुपरे्ना १७६ 


भावाथः-- यह रत्नत्रय सहित चारित्र तेरह प्रकारका है सो मूनिका धसं 
सहात्रत आदि है उसका वणन करना चाहिये परन्तु यहाँ दस प्रकारके धमंका विशेष 
वणेन है उसीमे महाव्रत आदिका वणेन गर्भित जानना चाहिये । 


अब दस प्रकारके धमेका वणेन करते है- 


सो चेव दहप्पयारो, खमादि भवेहि सुक्लस्तारेषहि । 
ते पुण भरिज्जमाणा सुणियव्वा परसभत्तीए ॥३६३॥ 
अन्वयार्थः--[ सो चेव खमादि भावेहि दहप्पयारो पुक्खसारेहिं ] वह सुनिधमं 
क्षमादि भावोसे दस प्रकारका है, केसारहै ? सौख्यसार किये सुख इससे होताहैया 
सुख इसमे है अथवा सुखसे सार है- प्रसिद्ध है-एेसा है [ ते पुण भणिज्ञमाणा परम- 
भत्तीए पुणियन्बा ] वह दस प्रकारका धमं ( जिसक्रा वणेन अव करेगे ) भक्तिसे 
( उत्तम धर्मानुरागसे ) जानने योग्य हं । 


भावार्थः-- उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
माक्रिचन्य, ब्रहयचर्यं एसे दस प्रकारका मुनिषमेहुं सो इसका भिन्न भिन्न व्याख्यान 
आगेकरते हसो जानना चाहिये । 


अब पहिले उत्तमक्षमाधमेको कहते है-- 


कोहेण जो ण तप्पदि, सुरणशरतिरिएहि कीरमणे वि । 
उवसलम्मे वि रउ, तस्सछ चिमा शिम्मला होदि ॥३६४॥ 
अन्वयार्थः--[ जो ] जो मुनि [ सुरणरतिरिएहिं ] देव मनुष्य तिर्थच आदिते 
[ रदे उवसभे कीरमशे वि ] रौद्र ( भयानक घोर ) उपसग करने पर भी [ कोषेण 
ण तप्पदि ] क्रोघसे तप्रायमान नहो होता है [ तस्स गिभ्मला लिमा होदि ] उस मूनिके 
निमेलं क्षमा होती है । 
भावार्थः-- जैसे श्रीदत्त मुनि व्यन्तरदेवकृत उपसगेको जीत केवलजान प्राप 
कर मोक्ष गये, चिलातोपृत्र मुनि व्यन्तरकृत उपस्गको जीतकर सर्वाथिसिद्धि गये, 
स्वामिकात्तिकेयमुनि क्रचराजाकृत उपसर्गंको जीतकर देवलोक गये, गुरुदत्त मूनि कपिल 
ब्राह्यणक्ृत उपसं जीतकर मोक्ष गये, श्री धन्यमुनि चक्रराजकृत उपसगेको जीत केवलज्ञान 
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पराप्त कर मोक्ष गये, पँचसौ भुनि दण्डक्र राजाकृत उपसगं जीत कर सिद्ध हृए, 
राजकूमारमुनिने पाशुलश्ेष्टीकत उपसगं जीतकर सिद्धि पाई, चाणक्य भादि पंचसौ 
मुनि मनच्रीकूत उपसगंको जीतकर मोक्ष गये, सुकरुमालमुनि स्यालिनीकृत उपसगं सहकर 
देव हुए, शरेष्ठीके वाईस पृच्र नदीके प्रवाहुमे पन्चासन शभ ध्यानसे मरकर देव हूए, 
सुकौशल मुनि व्याघुौकूत उपसगं जीतकर सर्वाथिंसिद्धि गये मौर श्रीपणिकमूनि जलक्रा 
उपसगं सहकर मोक्ष गये । 


इस तरह देव भनुष्य पशु अचेतन कृत उपसगं सहे ओौर क्रोध नही किया 
उनके उत्तम क्षमा हुई । एेसे उपसगं करनेवाले पर क्रोध उत्पन्न नही होता है तव 
उत्तम क्षमा होती है । उससमय क्रोधका निमित्त अवे तो एेस्रा चिन्तवन करेकिजो 
कोई मेरे दोष कहता है वे मेरेमे विद्यमानहै तो यह क्या मिथ्या कहूताहै? रसा 
विचार कर क्षमा करता । यदिमेरेमे दोषनहीदहै तो यह बिना जाने कहता है इसलिये 
अज्ञानी पर कंसा क्रोध? टेश्चा विचार कर क्षमा करना । अन्ञानीके बालस्वभाव 
चिन्तवन करना कि बालक तो प्रत्यक्ष भी कहता है यह्‌ तो परोक्ष ही कहता है, यह्‌ 
ही अच्छाहै । यदि प्रत्यक्ष भी कुवचन कहै तो यह विचार करे कि बालकं तो ताडन 
भीकरतारहै यह तो कुवचन ही कहताहै, मारता नही है, यह ही अच्छा है । यदि 
ताडन करे तो यह्‌ विचार करे कि बालक अज्ञानी तो प्राणघात्तभी करतारहै, यह्‌ तो 
ताइता दही है, प्राणघाततो वही करतारहै, यहदही भच्छादहै। यदि प्राणघात करे 
तो यह्‌ विचार करे फं अज्ञानी तो धमेका भी विध्वस करतारहै यह तो प्राणघाट्‌। 
करता है, धमेका विध्वंस तो नही करता है ओर यह्‌ विचार करे किरमैते पुवेजन्ममे 
पापकमं करिये थे उनका यहं दुवचनादिक उपसगे फल है, मेरा ही अपराध है षरतो 
निमित्तमात्र है इत्यादि चितवनसे उपसगं आदिकके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न नही होता 
है तब उत्तम क्षमाधमं होता है। 


अब उत्तमसादेवधमेको कहते है- 
उत्तमणाणपहाणो, उत्तमतवयथरणकरणसीलो पि । 


अष्पाणं जो हीलदि, मदवरयणं भवे तस्स ॥३६५॥ 
अन्वयार्थः--[ उच्तमणाणपहाणो ] नो मुनि उत्तम ज्ञानसे तो प्रधान हो 
[ उमतवयरणकरणघीलो वि ] उत्तम तपश्चरण करनेका जिसका स्वभाव हो | जो 
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अप्पाणं हीलदि ] जो अपने आत्माको मदरहित करे-अनादररूप करे [ तश मदषरयणं 
भवै ] उस सुनिके मादेव नामक धर्मरत्न होत्ता है । 


भावाथंः-- सब शाघ्लोंका जाननेवाला पण्डित हो तो भी ज्ञान मद नही करे । 
यह विचारे कि मेरेसे बडे अवधि मन पयय ज्ञानी है, केवलज्ञानी सर्वो्छष्ट ज्ञानी दहै, मै 
क्था हू, अत्पज्ञ हुँ । उत्तम तप करेतो भी उसका मद नही करे। भप सब जाति 
वुल बल विद्या एेश्वयं तप रूप आदिसे सबसे बड़ेहै तो भी परकृत अपमानको भी 
सहते है उस समय गवं कर॒ कषाय उत्पन्न वही करते है वहं उत्तम मार्दव धमं 
होता है। 

अब उत्तम भाजंवघर्मको कहते है-- 

जो चितेइ ण वंक, कुणएदि श वकं ण जंपदे कंक । 
ण॒ य गोवदि शियदोसं, अञ्जवधम्मो हवे तस्स ॥३६६॥ 

अन्वयार्थः [ जो षदं ण चिते ] जो मुनि मनने वक्रतारूप चिन्तवन नही 
करे [ वकण द्ुणदि] कायसे वक्रता नही करे [ घृकं ण जंपदे ] वचनसे वक्ररूप 
नहो बोले [ य णियदोस्र ण गोवदि ] ओर अपने दोषोको नही चिपावे [ तस्सञज्ञवधम्मो 
हवे ] उस मुनिके उत्तम आजव धमं होता है । 

मावार्थः--मनवचनकायमे सरलता हो, जो मनमें विचारे सो ही वचनसे कहे, 
सोही कायसे करे । मनमेतो दूसरेको भरलावा देने ( ठगने ) के लिये विचार तो 
कुछ करे, वचनसे ओौर ही कुं कहे, कायसे ओौर ही कुं करे, एेसा करनेसे माया 
कषाय प्रबल होती है इसलिये एेसा नही करे! निष्कपट हौ प्रवृत्ति करे । अपने 
दोषोको नही चिपावे, जसेके तैसे बालककी तरह गुरुओोके पास कहे, वहा उत्तम आजेव 
धमे होता है । 

धब उत्तम शौचधघमंको कहते है- 

समसंतोसजल्तेणं य, जो धोषदि तिल्वलोहमलपु जं । 
भोयणगिद्धिविहीणो, तस्स सच हवे विमलं ॥३६५॥ 

अन्वयार्थः [ जो ] जो मुनि [ समसतोघजेण य ] समभाव ( रागद्रेष 

रहित परिणाम } ओर सन्तोष ( सन्तुष्ट भाव ) स्ूपौ जलसे [ तिन्बलोदमलगूनं | 
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तीत्र तृष्णा भौर लोभरूपी मलक समूहको [ धोदि ] धौते ( नाण करे ) [ भोयण 
गिद्धिषिहीणो ] मोजनकी गृद्धि ( अति चाह ) से रदित हयो [ तस्य मच्च पिमं छ | 
उस मुनिका चित्त निर्मल होता है अतः उसके उत्तम शौच धमं होताहै। 


मवार्थः--सममाव ( तण कचनक्रो समान जानना }) भौर सन्तो 
( सतुष्टपना, तृप्तिभाव, अपने स्वरूप ही मे मुख मानना ) भावरूप जलते तृष्ण 
( आगामी मिलनेकी चाहु ) भौर लोभ ( पाए हृए द्रव्यादिकमे थति लिप्त रहन! 
उसके त्यागमे अति सेद करना ) रूप मलके धोनैसे मन पचित्र होता है । मूनिके मर 
त्यागतोहोताहीदहै केवल आहारका ग्रहण है उसमे भी तीव्र चाह नही रखता 
लाभ अलाम सरस नीरसमे समद्ुद्धि रहता ह, तव उत्तम शौच धमं होता हं । लोमक 
चार प्रकारकी प्रवृत्ति हु-जीवित्तका लोभ, आरोग्य रहुनेका लोभ, इद्द्ियं वनं 
रहनेका लोभ, उपयोगका लोभ । ये चारो अपने, ओर अपने सम्बन्धी स्वजन मिः 
आदिक दोनोके चाहुनैसे माठ भेदरूप प्रवृत्ति हं इसलिये जहा सवहीका लोभ नही होत 
है वही शौचधमे है । 
बब उत्तम सत्यघमेको कहते हईै- 
जिणवयणमेव भासदि, तं पालेदुः असक्माणो वि । 
ववहारेण वि अलियं, ए वददि जो सञ्चवाइईं सो ॥३६२८॥ 
अन्वयां -[ जिणवरयणमेव भासदि ] जो मुनि जिनसूत्रहीके वचनको कः 
[ तं पालेदु अपकषमाणो वि ] उसमे जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन 
करतेमे असमर्थंहो तो भी अन्यथा नही कहे [ ओ ववहारेण वि अय ण बददि ] ओः 
जो व्यवहारसे भी अलीक ( असत्य ) नही कटे [ सो सच्राई ] वह मनि सत्यवादी हं 
उसके उत्तम सत्यघमं होता है । 
मावार्भः--जो जिनसिद्धान्तमे माचार धादिका जैसा स्वरूप कहा हो वैसा ही 
कहे । एेसा नही किं जन आपसे पालन न किया जाय तब भन्यप्रकार कट, यथावत्‌ त 
कटे, अपना अपमान हो इप्तलिये जैसे तैसे कहे । व्यवहार जो भोजन वादिका भ्यापाः 
तथा पूजा प्रभावना आदिका व्यवहार उसमे भी जिनसूत्रके अनुसार वचन कै, भप 
इच्छसे जसे तैसे न कहि । यहां दस प्रकारके सत्यका वणेन है नामस्त्य, ह्पस्षत्य, 
स्थापनासच्य, प्रतीव्यसत्य, सदुत्तिसत्य, सयोजनास्षत्य, जनपदसत्य, देशसत्य, भाव्तत्य, 


(४ 
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समयसत्य । मुनियोक्रा मुनियोसे तथा श्रावकोसे वचनालापका व्यवहार है । यदि बहुत 
भौ वचनालाप हो तब भी सूत्रसिद्धान्त अनुसार इस दस प्रकारके सत्यरूप वचनकी 
प्रवृत्ति होती है । १-अथं भौर गुणके न होने पर भीवक्ताकी इच्छासे किसी वस्तुका 
ताम (संञा) रक्खाजायसो नाम सत्यहै। २-जो रूपमात्रसे कहा जाय जसे 
चित्रमे किसौका रूप लिख कर कहु कफि यहु सफेद रगका अमुक व्यक्तिरहैसो रूप सत्य 
है! ३-किसी प्रयोजनके लिये किसीको सूति स्थापित कर कहे सो स्थापना सत्य है । 
४--किसो प्रतीतिकरे लिये किसीको आश्रय करके कहनासो प्रतीतिसत्यरहै, जैसे 
ताल-यह्‌ परिमाण विशेष है उसको आश्रय करके कट यह पुरुषतताल है" अथवा लम्बा 
कहै तो छोटेको प्रतीत्य ( भाग्य ) कर कह । ५--लोकनव्यवहारके आश्वयसे कहै सो 
संवृतिसत्य है, जसे कमलके उत्पन्न होनेमे अनेक कारणहैतो भौ पंक्मे हुआ इसलिये 
पकज कहते है । ६-- वस्तुओको असुक्रमसे ( करमपूर्वक ) स्थापित करनेका वचन कहै 
सो सयोजना सत्यरहै, जंसे दशलक्षणका मण्डल बनावे उसमें अनुक्रमसे वूर्णके कोठे 
करे भौर कहे कि यह्‌ उत्तम क्षमाका है, इत्यादि जोडरूप नाम कहे, अथवा दूसरा 
उदाहरण-जेसे जौहरी मोत्तियोकी लडियाँ करता है उनमे मोतियोकी सज्ञा स्थापित्त 
कर र्खोदहै सो जर्हाजो चाहिये उसही ˆअनुक्रपसे मोती पिरोता है । ७--जिस 
देशमे जैसी भाषाहो वैसी कहे सो जनपदसत्य है । ८-ग्रोम नगर आदिका उपदेशक 
वेचन सो दैशसत्य है जंसे, जिसके चारो तरफ बाड हो उसको ग्राम कहना । €-- 


छदयस्थके ज्ञान अगोचर ओर सयमादिक पालनेके लिये जो वचन सो भावसत्य है जसे 
किसी वस्तुमे छंदयस्थके ज्ञानके मगोचर जीव हो तो भी अपनी हृष्टिमे जीव न देखकर 


भागमकरे अनुसार कटे कि यह्‌ प्रायुक है । १०--जो भागमगोचर वस्तु है उसको आगमके 
वेचनानुसार कहना सो समयसत्य है जैसे पल्य सागर इत्यादि कहना । दसप्रकारके 
सत्यका कथनं गोम्मटसारमें है वर्ह घातनमतोयेदहीदहै ओर तीनके नाम यहो 


देश, सयोजना, समय है ओर वहाँ सम्भावना, व्यवहार, उपमायेहे। ॥ | अन्य 
प्रकार रै सो विवक्षाका मेद जानना विरोध नही है। एेसे सत्यकी भ्रवृत्तिहोतीहै सो 


निनसूत्रातुसार वचन प्रवृत्ति करे उसके सत्य धमं होता है । 
अब उत्तम सयमधर्मको कहते है-- 
जो जीवरक्खणपरो, गमणागसशणादि सब्वकञ्जेषु । 
तणञेदं पि ण॒ इच्छदि, संजमधम्मो हवे तस्स ॥३६६॥ 
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अन्धयाथः--[ जो जीषरक्खणपरो ] जो मुनि जीवोक्री रक्षाम तत्पर होता 
हमा [ गमणागमणादि घन्यकन्जेतु ] गमन आगमन आदि सब कायेमि [ तण्िदं पिण 
इच्छदि ] तृणक्रा खेदमात्र मो नही चाहता है, नही करता है [ तस्र वनयधम्मो हे ] 
उस सूतिके सयमधमं होता है । 


मावा्थः-- संयम दो प्रकारका कटा गया है-इन्रिय मनका वश्च करना भौर 
छंहकायके जीवोकी रक्षा करना । सो यहाँ मृनिकरे आहार विहार करनेमे गमन आगसत 
आदिका काम पडतादहै तो उन कायोमि एते परिणाम रहते है कि्मैँ तृणमात्रका मी 
छेद नही करू, मेरे निमित्तम किसीका अहितन हो, एसे यत्नरूप प्रवतंता है, जीवदयामि 
ही तत्पर रहता है । य्ह टीकाकारने अन्य ग्रन्थोस्े सयमका विशेष वणेन क्ियाहै, 
उसका सक्षेप-सयमदो प्रकारका है १ उपेक्षा सयम २ अपहत सयम । जो स्वभाव 
ही से रागद्धषको छोडकर गुश्चि धर्मम काथोत्सगं ध्यान द्वारा स्थिर हो वरहो उसके 
उपेक्षा सयम है, उपेक्षाका अर्थं उदासीनता या वीतरागता है । अपहूत सयसके तीन 
भेद है--उच्छरष्ट मध्यम जघन्य । चलते या बैठते समय जो जोव दिखाई दे उससे आप 
बच जाय जीवको नही हेटावै सो उच्छृष्ट है, कोमल मयुरपखकी पी्ठीसे जीवको हटाना 
सो मध्यम है भौर अन्य तृणादिकसे हटाना सो जघन्य है । यहु भपहूत~सयमीको पच 
समितिका उपदेश है । आहार बिहारके लिये गमन करे सोप्रासुक मे देख चुडा 
प्रमाण ( चार हाथ ) भुमिको देखते हृए मन्द मन्द अत्ति यत्नसे गमन करना सो 
र्यासमिति है । धर्मोपदेश आदिके निमित्त वचन क पो हितरूप मर्यादापूवेक सन्देह 
रदित स्पष्ट भक्षररूप वचन कटे, बहु प्रलाप आदि वचनके दोष है उनसे रहित बोले सो 
भाषासपित्ति है । कायक स्थित्तिके लिये आहार करे सो सन~-वचन-काय कृत कारित 
अनुमोदनाके दोष जिसमे नही लगै, ठेक्षा इूसरेसे दिया हुआ, चियालीस दोष वत्तीस 
अन्तराय टाल कर चौदह मल रहित अपने हाथमे खड़े होकर अति यत्नसे शुद्ध महार 
करता सो एषणा समिति है । धर्मक उपकरणोको मति~यत्नसे भूमिको देख कर उठर्ना 
धरना सो आदाननिश्चेपण समिति है 1 अगके मल सूव्रादिकको, त्रस स्थावर जीवोको 
देख, टाल ( वचा } कर यत्नपू्वंक क्षेपण करना सौ प्रतिष्ठापना समिति है, देसे पाँच 
समित्ति पाले उसके सयमक्ा पालन होता है क्योकि पसा कहा है कि जो यलनाचारे 
परवतंता है उसके बाह्यमे जीवको बाधा होने परर मौ बध नही है शौर यत्नरहित प्रवृत्ति 
करता ह उसके बाह्यमे जीव मरेयान मरे बधं मवश्य होता ह । अपहत सयमके 
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पालनके लिये आठ शुद्धियोका उपदेश रहै, १ भावशुद्धि २ कायशुद्धि ३ विनयशुद्धि 
४ ईर्यापथणुद्धि ५ भिक्नाशुद्धि ९ प्रतिष्ठापना शुद्धि ७ शयनासनशुद्धि ८ वाक्यशगुद्धि । 
भावशुद्धि तो, जसे शुद्ध (उज्ज्वल) भोति ( दिवार ) मे चित्र शोभायमान 
दिखाई देता है वेसे--ही कमेक क्षयोपशम जनित है इसलिये उसके बिना तो आचार 
ही प्रगट नही होता है । दिगम्बररूप सब विकारोसे रहित यल्नरूप जिसमे प्रवृत्ति 
शान्त मुद्रा जिसको देखकर दूसरोको भय उत्पन्न नही होता है तथा आप भी निर्भय 
रहता है, एसी कायशुद्धि है । अरहन्त आदिमे भक्ति, गुरुओके अनुकूल रहना सो 
विनयशुद्धि है । मुनि जीवोके सब स्थान जानते है इसलिये अपने ज्ञानसे, सू्येके 
प्रकाशे, नेत्र इद्द्रियसे मागेको अत्तियत्नसे देखकर गमन करते है सो ईर्यापथशुद्धि है । 
भोजके लिये गमन करे तब पहिले तो अपव मलमूत्रको बाधाको परीक्षा करे, अपन 
अंगका अच्छी तरह प्रतिलेखन करे, भआचारसूत्रमे कहै अनुसार देश काल स्वभावको 
विचारे ओर इतनी जगह आहारके लिये नही जवे-जिनके गीत नृत्य वादि्की 
माजीविक्ा हो उनके घर पर नही जावे, जहाँ प्रसूति हई हौ वहां नही जावे, जहां 
मृत्यु हुई हो वहां नही जावे, वेश्याके नही जावे, पापकमं हिसाकमे जहाँ हो वहां नही 
जवे, दीनके घर, अनाथके घर, दानशाला, यज्ञशाला, यज्ञ, पुजनशाला, विवाह आदि 
मंगल जहाँ हो रहे हौ, इन सबके आहारके लिये नही जावे । धनवानके जाना या 
निर्धेनके जाना एसा विचार न करे, लोकनिद्यकरुलके घर नही जावे, दीनचृत्ति नही करे, 
प्रासुक आहार ले, जागमके अनुसार दोष अन्तराय टालकर निर्दोष आहारले, सो 
भिक्षाशुद्धि है । यहा लाम अलाभ सरस नीरसमे समानबुद्धि रखता है । भिक्षा पाच 
प्कारको कही है १ गोचर २ अक्षम्रक्षण ३उदराग्निप्रशमन ४ श्रमराहार ५ गर्तपूरण। 
गौकी जैसे दातारको सम्पदादिककी तरफ न देखे, जैसा पावे वैसा आहार लेनेहीमें 
चित्त रक्वे सो गोचरीघ्रत्ति है। जैसे गाड़ीको वागि ( पियो तेल देकर ) प्राम 
पहुचे वैसे सयमके साधक कायक्ो निर्दोष आहार देकर संयम साधे सो अक्षग्रक्षण है । 
भाग लगने पर जसे तसे जलसे बुरा कर घरको बचवे वैसे ही श्ुधा अग्विको सरस 
नीरस आहारसे बुरा कर अपने परिणाम उज्ज्वल रक्वे सो उदराग्नि प्रशखन है। 
भौरा जैसे फूलको बाधा नही करता है भौर वासना ( ग्घ ) लेताहै वैसे ही मनि 
दातारको बाधा न पहंवा कर आहार ले सो ्रमराहार है । जसे गर्तं (श्ड्ा) को 
जैसे तैसे भरतसे भरते है वैसे ही मुनि स्वादु निःस्वादुजाहारसे उदर भरे सो गर्तपुरण 
ह, पेसे भिक्षाशुद्धि होती है । मल मूत्र श्लेष्म भरुक अ।दिका जीवोको देल करर यत्नपूर्वक 


ए 
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लेपण करना सो प्रतिष्ठापना शुद्धि है । जरह ची, दुष्ट जीव, नपु'खक, चोर, मद्यपायी, 
जीव~-बध करनेवाले, नीच लोग रहते हो वहां न रहना सौ शयनासनणुद्धि है, श्यद्धार 
विकार आश्रूषण सुन्दरवेण ठेसौ वेश्यादिककी कीडा जहां होती हौ, सुन्दर गीत नृत्य 
वादित्र जहाँ होते हो, जहा विकारके कारण नग्न गृह्यप्रदेश जिनमे दिखाई दे एसे 
चित्रेहो, जहा हास्य महोत्सव घोडे आदिको शिक्षा देनेका स्थान तथा व्यायामभूमि 
हो, वहा सुनि न रहे, जहा क्रोधादिक उत्पन्न हो ठेस स्थान परन रहै सो श्रयनासन- 
शुद्धि है, जब तक कायोत्सगं खड़े रहुनेको शक्ति हो तबतक स्वरूपमे लोन होकर खडे 
रहे बादमें बेठे तथा खेदको दूर करनेके लिये अल्पकाल सोवे । जहाँ आरम्भक प्रेरणा- 
रहित वचन प्रवतं, युद्ध, काम, ककंशट, प्रलाप, पैशुन्य, कठोर, परपीडा करनेवाले वाक्य 
न प्रवत, विकथाके अनेक भेद है वैसे वचन नही प्रवर्तं, जिनमें व्रत शीलका उपदेश हो, 
अपना परका हित हो, मीठे, मनोहर, वैराग्यके कारण, अपनी प्रशंसा दु्तरेकी निन्दासे 
रहित, सयमी योग्य वचन प्रवते सो वाक्यशुद्धि है । एसा सयम घमं है, सयमके पच 
भेद कहे है--सामायिक, ेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मस्तापराय, यथाख्यात देसे 
पाच भेद है, इनका विशेष वणेन अन्य ग्रन्थोसे जानना । 


अब तपधमंको कहते है- 


इहपरलोधदहाशं, शिरे जो करेदि समभर । 
विवि कायकिन्ञेसत, तवधम्मो शिम्मलो तस्स ॥४००॥ 
अन्वयार्थः [जो] जो मूनि [ इहपरलोयघुहाणं गिरवेश्लो ] इसलोक 
परलोकके सुखी अपेक्षासे रहित होता हुमा [ समभावो | सुखदु ख शतु मित्र वृण 
कंचन निन्दा प्रशंसा आदिमे रागदेष रदित समभावी होता हुभा [ विवि कायकिसघं | 
अनेक प्रकार कायक्ले [ करेदि'] करता है [ तस्स गिम्मो तवधम्मो | उस मुनिके 
निमंल तपधम होताहै। ॥ 


भावार्थः- चारित्रक लिये जो उद्यम ओर उपयोग करतादहैसोत्तपकहाहै। 
वह्‌ कायक्लेश सहव हौ होता है इसलिये आत्माको विभावपरिणत्तिके सस्कारको 
मिटनेके लिए उद्यम करता है । अपश्च शुद्धस्वरूप उपयोगको चारित्रमे रोकता है, चडे 
बलयपु्वेक रोक्ता है एेसा बल करना ही तप दहै । वह बाह्य भाभ्यन्तरके भेदसे बारह 
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प्रकारका कहा गया है । उसका वणेन भगे चरूलिकामे होगा, एसे तपधमेका वणेन 
करिया } 
अव त्यागधमको कहते है-- 
जो चयदि सिदटुभोञजं, उवयरणं रायदोसस्ंज्णयं । 
वसदि ममत्तु", चायो सो हवे तस्स ॥४०१॥ 
अन्वयार्थः] जो मिह्धमोञ्जं चयदि ] जो मुनि मिष्ट भोजनक छोडता है 
[ रायदोप्संनणयं उवयरण ] रागद्वेष उत्पन्न करनेवाले उपकरणको छोडता है | मत्ते 
वदिं ] ममत्वका कारण वसत्तिकाको छोडता दै [ तस्स चायगुणो हवे ] उस मुनिके 
त्याग नामका धमं होता है । 
भावार्थः गुलिके संसार देह भोगके ममत्वका त्याग तो पहिले ही है । जिन 
वस्मुओसे काम पडता है उनको मुरुयरूपसे कहा है । माहारसे काम पड़े तो घरस 
नीरसक्रा ममत्व नही करे, धर्मोपकरण पुस्तक पीट्ठी कमण्डलु जिनसे राग तीव्र बधे 
पे न र्वे, जो गृहस्थजनके काम न अवे, बड़ी वसततिका रहनेको जगहसे काम पड़े तो 
ठेस जगह न रहै जिससे ममत्व उत्पन्न ह, एसे व्याग धमेका वर्णेन किया । 
ब जाकिचन्य घर्मको कहते है-- 
तिविहेख जो विवञ्जदि, चेयणमियरं च सव्वहा संगं । 
लोयत्रवहारविरदौ, शिण्यंथत्तं हवे तस्स ॥४०२॥ 
अन्वयार्थः--[ जो ] जो मुनि [ लोयववहारविरद्यो ] लोक ॒व्यवहाररे भिक्त 
होकर [ चेयणमियरं च सव्बहा संगं | चेतन अचेतन परिग्रहो सरवंचः { हिः 
विषज्ञदि ] मनवचनक्राय कृतक्रारितअनुमोदनासे छोडता है [ तस्व णि्येधरं इदे } उ 
मुके निग्रन्थत्व होता है । 
भावार्थः-- मुनि अन्य परिग्रहतो छोडताहौी> + > 
चेतन तो शिष्य सध नौर अचेतन पुस्तके पिच्छकः" 
वसत्तिका देह ये अचेतन्‌ इनसे भौ स्वेथा ५ 
हीह अन्यमेरा‰ ^, दही हमै, अक्र 


धर्मं होता दै। । 
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अव ब्रह्यचयं ध्म॑को कहते है-- 
जो परिहरेदि संगं, महिलाणं शेव पस्सदे रूवं । 
कामकहादि शिरीहो, णवर विह बंभं हवे तस्स ॥४०३॥ 


अन्धयाथः-[ जो महिलाणं संगं परिहरेदि ] जो मुनि च्वियोकी सगति नही 
करता है [बं शेष पर्दे] उनके रूपको नही दैखता है [ कामकहादिणिरीहो ] कामकी 
कथा आदि शब्दसे, स्मरणादिकसे रहित हो [ णव विह ] एेषा नवधा कहिये मनवचन- 
काय कृतकारितञन्ुमोदना अपैर तीनो कालसे-नव कोटिसे करता है [ तस्स व्र॑भं छै] 
उस मुनिके ब्रह्मचयं धमं होता है। 


भावाथेः--्रह्य आत्मा है उसमे लीन होना सो ब्रह्मचर्यं है । परद्रन्योमे 
आत्मा लीन हो उनमे स्रीमे लीन होना प्रधान है क्योकि काम मनमे उत्पत्चहोताहै 
इसलिये यह अन्य कषायोसे मी प्रवान है ओर इस कामका आलम्बनघीटै सो इसका 
ससं द्धोडनेपर अपने स्वरूपमे लीन होता है । इसलिये घ्चीकी संगति करना, रूप 
निरखना, कथा करना, स्मरण करना जो छोडता है उसके ब्रह्मचयं होता है । यहां 
टीकामें शीलके अठारह हजार भेद एेसे लिखे है- | 


अचेतन स्री--काष्ठ पाषाण ओौर लेपकृत इन तीनोको मनवचनकाय ओर 
कृतकारितअन्रुमोदना इन छहसे गुणा करते पर अठारह हए । इनको पाच इन्दरियोसे 
गुणा करने पर नव्वे ( &० ) हए । द्रव्य ओर भावक्षे गुणा करने पर एकसौ अस्तौ 
( १८० ) हुए । क्रोध मान माया लोभ इन चारोपसे गुणा करे पर सातसौ 
तीस ( ७२० ) हए । 

चेतन स्त्री -देवांगना मचुष्यणी इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने 
परनौ (€) हए । इनको मन वचन काय इन तीनसे गुणा करते पर सत्ताईैस 
( २७ ) इए । पाँच इन्द्रिये गुणा करषे पर एकसौ पतीस ( १३५ ) हए । द्रव्य 
ओर भावसे गुणा करवै पर दो सौ सत्तर ( २७० ) हए । इनको चार संज्ञा आहार 
मय मैथुन परिग्रहसे गुणा करे पर एक हजार भस्सी ( १०८० ) हृए । इनको 
अनन्तानुबन्धी लप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सज्वलन क्रोध सान माया लोभरूप 
सोलह कषायो गुणा करने पर सत्रह हजार दोसौ मस्ती ( १७२८० ) हए । इनमें 
अचेतन स्त्ीके सातस्तौ बीस ( ७२० ) भेद मिलाचे पर अठारह हजार ( १८००० ) 
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भेदहो जाति हैं । इन भेदोको अन्य प्रकारसेभी क्यिहै सो अन्य प्रस्थे जानना? । 
ये भात्माकी परिणत्तिके विकारके मेदहै सो सबही को छोडकर भपने स्वरूपे रमण 
करे तब ब्रह्मचयं धमं उत्तम होता है । 


अब शीलवानकी बडाई कहते है, उक्त च- 
जोण वि जादि षियारं, तरुणियणकडक्लवाणविद्धो षि । 
सो चेव सूरसूरो, रणसूरोः णो हे सूरो॥१॥ 
अन्वयार्थः-[ जो ] जो पुरुष [ तरुणियणकडक्खबाणविद्धो वि ] स्त्रियोके 
कटक्षरूपी बाणोसे आहत होकर भी [ वियारं ण वि जादि ] विकारको प्राप्त नही होता 
है [सोकेव दररषरो ] वह शूरवीरोमे प्रधान है [ रणघ्रूसे षते णो है ] भौर जो रणये 
शुरवीर है वहु शूरवीर नहीं है । 
मवार्थः-- युद्धम सामना करफे मरनेवले शूरवीर तो बहुत है परन्तु जो 
स्त्रियोके वशमें नहीं होते है ब्रह्यचरथत्रतका पालन करतेहैेसे विरलेहीरहैवेदही बडे 
साहसी है, शूरवीर हे, कामको जीतनेवलि ही बड़े सुभट हं । रेपे दस प्रकारके धमक 
व्णेत किया । 


अव इसको संकोच करते ह॑- 


एसो दहप्पथारो, धम्मो ददहलक्लणौ हवे णियमः । 
अरणो ण हवदि धम्मो, हिसा सुहमा षि जत्थत्थि ॥४०४॥ 


अन्यार्थः--[ एसो दप्ययारो धम्मो णियमा दहलक्लणो हवै ] यह दस 
प्रकारका धमं ही निथमसे दस लक्षण स्वरूप धमं है [ भण्णो जत्थत्थि षुहमा वि हिसा 
धम्मो ण हवदि ] ओर अन्य जहा सूक्ष्म भी हिसा होय सो धमे नही है । 
न क 


१ अशुभ मन~वचन-कायको त्रिगुप्ति द्वारा घात करे वह णीलके नौ भेद उनको आहार भय, 
मेथुन ओर परिग्रह सज्ञाओसे गुणा करनेसे ९ >८४--२३९६ उनको पचेन्द्िजयसे गुणनेसे १८० भेद उसे पृथ्वी 
आदि पोच स्थावर ओौर त्रसकायिकोमे दो-तीन-चार सन्नी पचेन्द्रिय भौर असन्ञी पंचन्द्रिय यह १० भेदसे 
गुणने प्र १८०० हए । उसको उत्तम क्षमादि १० ध्मोसि गुणने पर १८००० भेद हए ! षट्‌ प्राभृतादि 
९ग्रह्‌ पृ० २६७ । 

२ ूद्ित प्रत्तिमि “रणसूणो', पाठ ह । 
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¢ [4 
भावाथः-- जरह हिसा हो मौर उसको कोई अन्यमती धमं मानताहोतो 
उसको धम्मं ॑नही कहते दहै । यह दस लक्षण स्वरूप धमं कहाहै सोही धमं 
नियमे है । 


इस गाथामे कहा है कि जरह सूक्ष्म भी हिसा पार्दजायसो धमं नही है इसी 
भ्थेको बब स्पष्ट कहते है-- 


हिसार मो ण सुहो, देवशिमित्तं युरूण कञ्जे । 
हिसा पवं ति मदो, दयापहाखो जदो धस्मो ॥४०५॥ 


अन्वया्थः--[ हिंसा पावं ति मदो जदो धम्मो दयापहाणो ] जिससे हिसा हो 
वह पापदहै, धमंदहै सो दयाप्रधान है टेसा कहा गया है [ देधणिमित्तं गुरूण कञ्जेु 
हिसारंमो षहो ण ] इसलिये देवक निमित्त तथा गुरूके कायक निमित्त हिसा आरम्भ 
शुभ नही हे । 

मावाथेः--अन्यमती हिसा ध्म॑मानते है । मीमासक तो यज्ञ करते है 
उसमे पशुओको होमते है मौर उसका फल शुभ कहते है । देवी ओौर भैरो ( भैरव) के 
उपासक बकरे आदि मार कर देवी ओर भैरोके चढाते है भौर उसका शुभ फल मानते 
है । बौदढमती हिसा सहित मांसादिक भआहारको शुभ कहते हैँ । एवेताम्नरोके कई 
सूत्रोमे ेसाकहाटहै किदेव शुरु धर्मकरे निमित्त चक्रवर्तीको सेनाका नाश कर देना 
चाहिये, जो साधु एेसा नही करता है वो अनन्तस्सारी होता दहै, कही मद्यमासकरा 
आहार भी लिखा है । इन सबका तिषेध इस गाथासे जानना चाहिये । जो देवगुरुके 
कार्यनिमित्त हिसाका आरम्भ करताहै सोशुभनहीदहै, धममंतो दथाप्रधानहीहै। 
पुजा, प्रतिष्ठा, चैत्यालयका निर्मापण, संघयाच्रा तथा वसतिकाका निर्मापिण ये गृहस्थोके 
कायं है इनको भी मुनिन ञपकरतादहै, न करातादहै, अनुमोदना करताहै। थद्‌ 
धमं गृहस्थोका है सो जैसे इनका सूत्रमे विधान लिखाहै वैसे गृहस्थ करता है । यदि 
गृहस्थ मुनिसे इनके सम्बन्धमे प्रश्न करे तो मनि उत्तर देवे कि जेन सिद्धान्तमे गृहस्थका 
धर्म पुजा प्रतिष्ठा भादि लिखाहै वैसे करो। एेसा कह्बेमे हिसाका दोष तो गहस्थकेही 
है । इसमे जो श्रद्धा, भक्ति धर्मक प्रधानता हुई उस सम्बन्धी पुण्य हुमा उ्तके साथी 
मुनि भीहै। हिसा गृहस्थको हैः उसके साथीतहीहै । ग्रहस्य भी हिसा करनेक्ा 
अभिप्राय रक्वे ( करे ) तो अशुमदही है । पूजा प्रतिष्ठा यत्नपूवेक करता है, कायम 
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हिसा होती है उससे गृहस्थ केसे बचे ? सिद्धान्तमे एेसा भी कहा है कि जिस कार्यकर 
करनेमे पाप अल्पहो भौर पुण्य अधिकहौोतोएेसा कायं गृदृस्थको करता योग्य है। 
गृहस्थ जिसमे लाम समता सो काये करतादहै 1 थोड़ा द्रभ्य देने पर बधिक द्रव्य 
मावे सो कायं करता है किन्तु सुनियोके एेसा कायं नही होता है उनके तो सवथा यत्न 
ही है एेसा जानना चाहिये । 
देवगुरूण छिसिन्तं, हि सासहिदो वि होदि जदि धम्मो । 
हिसारषिदो घञ्मो, इदि जिणवयणं हवे अल्लियं ॥४०६॥ 
अन्वया्थः--[ जदि देवगुरूण णिमित्तं हिंसापरो षि धम्मो होदि ] यदि देव 
के निमित्त हिसाका आरम्भ भी यिका ध्महौो तो [ धम्मो हषारहिदो इदि 
मिण्रयणं अछियं हवे ] “धमं हिसा रहित है" एसा जिनेन्द्र भगवानका वचन अलीक 
( भूठा ) सिद्ध होवे । 
मावाथ क्योकि भगवानने धर्मं हिसारहित कहा है इसलिये देव गुरुके 
कायेके निमित्त भी मनि हिसाका भारम्भ नही करते है, जो श्वेताम्बर कहते है सो 
मिथ्याहं । 
भब इस धमकी दुलं मता दिखाते है-- 
इदि एलो जिशधस्मो, अलद्धपुव्वो अणाहकाले वि । 
निदत्तसंजदाणं, जीवाणं लद्धिहीराणं ॥४०७॥ 
अन्वयाथः-[ इदि एमो जिणधम्मो ] इसभ्रकारसे यह॒ जिनेश्वर देवका धमं 
| अणाइकाले वि ] अनादिकालमें [ छद्धि्ीणाणं ] जिनको स्व-काल भादिकी प्रपि 
नह हई है पेते [ भिचचसजुदाण नीवाण ] मिथ्यात्व सहित जौवोके [ अलद्धगुब्बो | 
भलब्धपुवं है अर्थात्‌ पहिले कभी नही पाया । 
भावाथः-अनादिकालसे सिथ्यात्वके कारण जोवोको जीव अजीवादि 
पप्वाथेका श्रद्धान कमी नही हुमा, बिना तत्त्वार्थश्रद्धानके अहिसाधघमेकी प्रान 
केसेहो ? | 
3 
१ मुद्वित "ध्रतिमे “णिम्मित्त'' पाठ दहै! 
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अब कहते है कि अन्लन्धपूवं धमेको पाकर केवल पुण्यके ही आशयन्े सेवन 
नही करना- 


एदे दहप्पयारा, पावकम्मस्स णाक्तिया भणिया । 
पुरणस्स य संजणया, पर पुरणत्थं ण कायञ्वा ॥४०८॥ 


अस्वया्थः-[ एदे द्हप्पयारा ] ये दस प्रकारके घर्मके मेद [ पावकम्पस्प 
णासिया ] पाप कर्मका तो नाश करने वाले [ य पुण्णस्स संनणया ] भौर पृण्यक्रमेको 
उत्पन्न करपेवाले [ भणिया ] कहै गये है [ प्र पुण्णत्थं ण कायन्धा ] परन्तु केवल 
पुण्यही के प्रयोजनसे इनको अगोकार करना उचित नही है । 


मवाथेः -सातावेदनीय, शुभाय, शुमनाम, शुभगोत्र तो पृण्यकमं कटे गये 
है । चार घातिया कर्मं, असातवेदनीय, अश्ुभनाम, अश्ुमआयु ओर अशुभगोत्र ये 
पापकम कहै गये है । दस लक्षण ध्मेको पापका नाश करनेवाला ओर पुण्यको उत्पन्न 
करनेवाला कहा है सो केवल पृण्योपाजैनका अभिप्राय रखकर इनका सेवन उचित नही 
है क्योकि पुण्यभी बधहीहै। येधर्मततो पाप जो घात्तियाकम्रं उसका नाश करनेवाले 
है भौर अघातियोमे अशुभ प्रकृत्तियोका नाश करते हैँ । पुण्यकं ससारके अभ्यदयको 
देते ह इसलिये इनसे ( दशधम॑से ) पुण्यका भी व्यवहार अपेक्षा बन्ध होता है सौ 
स्वयमेव होता ही है, उसको वाला करनातो संसारकी वाह्या करनाहै ओर टेसा 
करना तो निदान हृभा, मोक्षार्थकि यह होता नही है । जैसे किसान खेती अनाजके 
लिये करता है उसके घास स्वयमेव होता है उसको वाछ्छाक्थोकरे? वैसे दी 
सोक्षार्थीको पृण्यबन्धकौ वादा करना योग्य नही है । 


पुण्णं पि जो समच्छदि, संसारो तेण इंहिदो होदि ) 
पुरणं सुग्गइं हेदु", पुरणएखणएणेष णिव्वाणं ॥४०६॥ 
अन्धयार्थः- [नो पण्ण पि समच्छदि ] जो पण्यको भी चाहता है [ तेण 


[ संसारो ईदिदो दयोदि ] वह परुष संसारही को चाहता है [पुण्ण छुग्णई हेदु] क्योकि पुण्य 
सुगतिके बन्धका कारण है [ गिन्वाण पृण्णबदरेव | भौर मक्त पुण्यके भी क्षसे 


होता है । 
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जाने, कषायोको अपराध ( दुःख ) रूप जाने इनसे भपना घात जाने तब अपनी दया 
कषायभावके अभावको मानता है इस तरह भहिसाको धमं जानता है हिसाको अधमं 
जानता है ठेसा श्रद्धान ही सम्यक्त्व ह । उसके निःशकित आदि आठ अग है, उनको 
रीवदया हो पर लगाकर कहते है, पहिले निःशकित अगको कहते हे-- 


किं जीवदया धम्मो, जण्णे हिसा वि होदि किं धम्मो । 
इच्चेवमादिस्तंका, तदकरणं जाश शिस्संका ॥४१३॥ 


अन्वयाथः--| किं जीषदया धम्मो ] यह विचार करनाकि क्या जीवदया 
धर्म ? [ अण्णे हिसा तिदहोदि रिं धम्मो ] अथवा यज्ञमें पणुओके वधलू्प हिसा 
होतीहैसो धर्महै ? [ इच्चेवमादिसंका ] इत्यादि धर्ममे संशय होना सो शंका है 
[ तदकरणं णिस्पंका नाण ] इसका नही करना सो निःशका हं एेसा जान । 


मावार्थः--यहां मादि शब्दसे क्या दिगम्बर यतीश्वरोको ही मोक्ष है अथवा 
तापस पंचाग्नि आदि तप करते हे उनकोभीहे। क्या दिगम्बरकोही मोक्षहंया 
सवेतास्बरको भी है ? केवली कवलाहार करते हे या नही करते हं ? ्ियोको मोक्ष है 
या नही ? जिनदेवने वस्तुको अनेकान्त कहा ह सौ सत्य है या भसत्यहं ? एेसी 
साशकाए" नही करना सो निःशकरित अग ह । 
दयभावो वि य धम्मो, हिंलाभावो ण भर्णदे धम्मो । 
इदि संदेहाभावो, णिस्संका णिम्मला होदि ।॥४१४॥ 
अन्वयार्थः [ दयमावो धिय धम्मो ] निश्चयसे दया भाव ही धमंहं 
[ हिसामायो धम्मो ण भेण्णदे ] हिखाभाव धमे नही कहलाता हं [ इदि | एेसा निश्चय 
होते परर [ सदेहामावो } सम्देहका अमाव होता है [ णिम्पला णिरस्संका होदि ] वह दही 
निर्मल निः्शकरित पुण हे । 
भावार्थः--मन्यमतवालोके मनि हुए देव धमं गुर तथा तत्त्वके विपरीत 


स्वरूपका सर्वथा निषेध करके जैतमतमे कटे हृएका श्वद्धान करना सो निःशक्रित गुण 
है, जबतक शका रहती ह तबतक श्वद्धान निर्मल नह हीता ह । 


१९४ कातिकेयानुप्र्षा 


इसलिये पुण्यवन्धका कारण मन्दकषाय है [वंडाणहि] वादा पुण्यवन्धक्रा कारण 
नही है । 


भावाथेः-पुण्यवन्ध मन्दकषायसे होता है गौर इसकी वांछाततै सो तीव्र 
कषाय है इसलिये वांछा नही करना चाहे । चिर्वा्धक पुरुपके पुण्य वन्ध होता है । 
यह लोकम भी प्रसिद्ध हैकिजो चाहु करता उसको कुछन्ही मिलतादहै, विना 
चाहवालेको बहुत मिलता है इसलिये वांछाका तो निषेधहौ है। 


यहां कोई प्रए्न करता है कि अध्यात्म ्रन्थोमे तो पृण्यका निषेध वहुत किया 
मीर पुराणोमे पुण्यहीका मधिकार ह इसलिये हम तो यह्‌ जानते ह कि संसारमे पण्य 
ही बड़ा है, इसीसे तो यहाँ इच्द्ियोके सुख मिलते है गीर इसीसे मनुष्य पर्याय, उत्तम 
संगत्ति, उत्तम शरीर मोक्षसिद्धिके उपाय मिलते है, पापप्ते नरक तिगोदमे जावे तब 
मोक्षका भी साधन कर्हां मिले ? इसलिये एसे पुण्यकी वाद्वा क्यो नही करना चाहिये ? 
इसका समाधान-- 


यह्‌ कहा सो तो सत्य है परन्तु भोगोके लिये पण्यकी वांछधाका अत्यन्त निषेव 
है । जो भोगनेके लिये पुण्यकी वांछा करता है उसके पहिले तो सातिशय पुण्यबन्ध ही 
नही होता है भौर यहाँ तपश्चरणादिकसे कुद पुण्य वघ कर भोग पाता है तो अति 
तृष्णासे भोगोको भोगता है तब नरक निगोद दही पाता है । बन्ध मोक्के स्वह्प 
साधनेके लिथे पुण्य पाता है उसका निषेध नही है । पुण्यसे मोक्ष (साधनेकी सामग्री 
मिले एेसा उपाय रक्वे तो परम्परासे मोक्षही की वाछा हुई, पृण्यकी वांछ्ातो नही 
ई । जैसे कोई पुरुष भोजन करनेकी वांछासे रसोर्ईकी सामग्री इकटी करता है उनको 
वाच्या पहिले होवे तो भोजन ही कौ वादा कहना चाहिये भौर भोजनको वाके बिना 
केवल सामग्रीहीकौ वादा करेतो साम्नी मिलने पर भी प्रयास मात्रही हुमा, कुछ फल 
तो नही हुभा एेसा जानता चाहिये । पुराणो पुण्यका अधिकारः भी मोक्षहीके लिव 
है संसारकातो वर्हाभी निषेधदहीहै। 


दशलक्षण ध्म दयाप्रधान है मौर दथा सम्यक्त्वका मुख्य चिह्ध॒ है क्योकि 
सम्यक्त्व जीव अजीव ञआश्चव बन्ध सवर निजंरा मोक्ष इस तत्त्वा्थंके ज्ञानपूरवंक श्रद्धान 
स्वरूप है । इसके यह होवे तब सब जीवोको अपने समान ही जानता है, उनको दु ख 
हयेत्ता है तो अपने समान जानता ह तब उनकौ करुणा होवे ही मौर अपना बुद्ध स्वरूप 
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जाने, कषायोको अपराध ( दुःख ) रूप जने इनसे अपना घात जाने तब अपनी दया 
कषायभावके अभावको मानता है इस तरह अहिसाको धमं जानता है हिसाको अधमं 
जानता ह एसा श्रद्धान ही सम्यक्त्व ह । उसके निःशक्रित आदि आठ अग दहै, उनको 
लीवदया हो पर लगाकर कहते है, पहिले निःशंकित अगको कहते हे-- 


किं जीवदया धम्मो, जरणे हिंसा वि होदि किं धम्मो । 
इच्चेवमादिसंका, तद करणं जाए शिस्संका ॥४१३॥ 


अन्वया्थः-- [ किं जीवदया धम्मो ] यह विचार करनाक्ि क्या जीवदया 
धर्महै ? [ जण्णे हिसा धि दहोदि किं धम्मो ] अथवा यज्ञमे पशुओके वधलूप हिसा 
होतीहैसो धर्म है? [ इच्चेवमादिसंका ] इत्यादि धर्मम संशयहोना सो शंका हं 
[ तदफरणं णिस्ंका जाण ] इसका नही करना सो निःशका हं एेसा जान । 


मावाधंः-- यहं आदि शब्दस क्या दिगम्बर यतीष्वरोको ही मोक्ष हं अथवा 
तापस पंचाग्नि आदि तप करते है उनकोभीह। क्या दिगम्बरकोही मोक्षहंया 
पवेताम्बरको भी ह ? केवली कवलाहार करते हैया नही करते हे ? च्ियोको मोक्षहं 
या नही ? जिनदेवने वस्तुको अनेकान्त कहाहं सौ सत्य है या असत्यहं ? एसी 
माश्काए तह करना सौ निःशकित अंग हं । 
दयभाबो वि य धम्मो, हिंलाभावो श भर्णदे धम्मो । 
इदि संदेहाभावो, णिस्संका णिम्मला होदि ॥४१४॥ 
अस्वयार्थः-[ दयभाबो विय धम्मो ] निश्चयसे दया भाव हौ धमं हं 
[ हिसाभामो धम्मो ण भण्णदे ] हिसाभाव धम नही कहलाता हं [ इदि ] एेसा निश्चय 
होवे पर [ संदेहाभावो ] सब्देहका अभाव होता है [ णिम्भला गिस्का होदि ] वह दही 
निर्मल निःशकित गुण है । 


भावार्ः--जन्यमतवालोके माने हुए देव धमं गुरु तथा तत्वके विपरीत 
स्वरूपका स्वेथा निषेध करके जनमतमें कहे हृएका श्रदढान करना सो नि.शकित गण 
है, जबतक शका रहती ह तबतक श्वद्धान निर्मल नही हता हं । 


१६६ कात्िकेयानुप्क्षा 
अब निःकांक्षितत गुणको कहते है-- 
जो समग्गसुह णिमित्तं, धम्मं खायरदि दृसहतवेहिं । 
मोक्खं समीहमाणो, णिक्लंखा जायदे तस्स ॥४११५॥ 
न्वया्थः-[ लो ] जो सम्यण्टष्टि | दुहते ] इढर तपसे भो [ मोक्ं 
समीहमाणो ] मोक्षकी ही वाचा करता हुभा [स्णपुहणिमित्तं घम्पं णायरदि] स्वग सुखके 
लिये धमेका आचरण नही करता है [ तस्स णिका जायदे ] उसके नि.काक्षितत गुण 
होता है । | 
मावार्थैः-जो धर्मका आचरण तथा दुद्धर तप सोक्षहीके लिये करता है, 
स्वर्गादधिके सुखे तही चाहता ह उसके निःकाक्षित गुण होता है । 
अब निविचिकित्सा गणको कहते है-- 
दह विहषम्मज॒दाणे, सदावदुग्गंषश्रसुहृदेहेषु । 
जं णिदणं ण कीर, शिव्विदिगिंा युणोसो हु ॥४१६॥ 
अन्वयाथंः-[ दहविहधम्मजुदाणं ] दस प्रकारके घमं सहित [ सहावहुगंध- 
अमुषु ] युनिराजका शरीर पहिले तो जो स्वभावसे ही दुर्गन्धि आर अशुचि हं 
भौर स्नानादि सस्कारके भभावसे बाह्यमे विशेष अशुचि गौर दुगेन्धित दिखाई देता 
है उसकी [जं णिदणंण कीर] जो निन्दा ( अवज्ञा ) नही करना [सोह 
गिब्विदि्मिदा गुणो ] सो निधिचिकित्सा गुण ह | 
मावार्थः--सम्यग्हष्टि पुरुषकी प्रधान हृष्टि सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र गुणो पर 
पडती है, देह तो स्वभाव ही से अशुचि भौर दुगंन्धित है इसलिये मुनिराजकी देहकौ 
तरफ क्या देखे ? उनके रत्नत्रयकी तरफ़ देखे तब ग्लानि क्यो भावे ? एसी ग्लानिका 
उत्पन्न न होना ही निर्विचिकित्सा गुण है । जिसके सम्यक्त्व गुण प्रधान नही होता हं 
उसकी दृष्टि पहिले देह पर पड़ती है तब ग्लानि उत्पच्च होती है वहां यह गरुण वही 
होता ह । 
अब अमूढदष्टि गणको कहते है-- 
भयलञ्जालाहादो, हिसार भो ख मरणदे घम्मो । 
जो जिणवयणे लीणो, अमूढदिद्री हषे सो दु ॥४१५॥ 
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अन्वयार्थः--[ जो ] जो [ भयलज्ञालाहादो हिंषास्मो धम्मो ण मण्णदे ] भय, 
लज्जा भौर लाभसे हिसाके आरस्मको धमं नही सानता है [ जिणवयणे टीणो ] अौर 
जिनवचनोमे लीन है, भगवानने धमे भहिसा हौ कहा है एेसी हृ श्रद्धा युक्त है [सोढु 
अमूढदिष्धी हये ] वह पुरुष अमूढहष्टिगुण सयुक्त दै । 

भावार्थंः--अन्यमतवाले यज्ञादिक हिसामे धम्मं मानते है उसको राजाके भयसे, 
किसी व्यन्तरके भयसे, लोकलाजसे भौर कुद धतादिकके लाभसे इत्यादि अनेक 
कारणोसे धमं न माने एेसी श्रद्धा रखे कि धमं तो भगवानने अहिसा ही कहा है सो 
अमूढहष्टि गुण है । यहाँ हिसारभके कह्नेमे हिसाके प्रह्पक देव शास्त्र गुरु आदिमं भौ 
मूटटष्ठि नही होता है । एेसा जानना । 

अव उपगूहनगुणको कहते है- 

जो परदोसं गोवदि, शियसुकयं जो श पयासदे लोए । 

भवियठवभाक्णरश्रो, उवश्रुह एकारो सौ हू ।४१८॥ 

अन्वया्थः--[ जो परदोषं गोवदि ] जो सम्यग्टष्टि दरसरेके दोषोको छिपाता 

है । [ णियमुक्षयं सोए जो ण पयास्षदे ] अपने सूकरेत ( पुण्य ) को लोकम प्रकाशित 
तही करता फिरता है [ भवियव्वभावणरभो ] रेस्ी भावनामे लीन रहता है कि जो 
भवितव्यहै सो होताहै तथा होगा [सोह उवगृहणकारमो | सो उपगरहन गुण 
करनेवाला है । 

मावार्थः--सम्यण्हष्टिके एसी भावना रहती है कि कमके उदयके अचरुसार मेरी 


सोकमे प्रवृत्ति है सो होनी है सो होती है, एेसौ भावनासे भपने गुणोको प्रकाशित नही 
करता फिरता है, दूसरोके दोष प्रगट नही करता है, साधर्मी जन तथा पूज्य पुरूषो 


किसी कर्मके उदयसे दोष लगे तो उसको छिपावे, उपदेशादिसे दोषको दंडवे, एसा न 
करे जिससे उनकी निन्दा हो, घर्म॑की निन्दा हो, धमे, घमत्मिामेसे दोषका अभाव करना 
है सो दोषका द्िपाना भी अभावही करना है क्योकि जिसको लोगन जानेसौ भभाव 
तुर्य ही है, पसे उपगहुन गुण होता है । 
अब स्थित्तिकरण गुणको कहते है-- 
धम्मादो चलमाणं, जो अरणं संछवेदि धस्म्मि । 


अप्पाणं सुदिटयदि, ठिदिकरणं होदि तस्सेव ॥४१६॥ 
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अन्वयाथः-[ नो धम्मादो चलमाणं मण्णं धम्भम्मि संटैदि ] जो धमस 
चलायमान होते हृए दूसरेको ध्ममे स्थापित करता है [ अष्पाणं सुदिहयदि ] भौर 
सपने आत्माको भी चलायमान हौनेसे हढ करता है [ तस्ते हिदिकरण होदि ] उसके 
तिश्चयसे स्थित्तिकरण गण होता है । 


मावाथंः-- धर्मस चिगने ( चलायमान होने ) के अनेक कारण हँ इसलिये 
निश्चय च्यवहाररूप धर्मसे दूसरेको तथा भपनेको चलायमान होत्ता जानकर उपदेशसे 
तथा जैसे बने वैसे हढ करे उसके स्थितिकरण गण होता है । 

अब वात्सल्य गणको कहते है- 


जो धम्मिएसु भत्तो, अणुचरणं णदि परमसद्धाए । 
पियवयणं जंपंतो, वच्छरलं तस्स भव्वस्स ॥४२०॥ 
अन्वयार्थः-[ नो धम्मि भत्तो ] जो सम्यण्हष्टि जीव धामिक अर्थात्‌ 
सम्यग्हष्टि श्रावको तथा मुनियोमे भक्तिवानच्‌ हो [ अगुचरणं कणदि ] उनके अनुसार 
परवृत्ति करता हो [ परमसद्धाए पियवयणं जंपतो ] परम श्रद्धासे प्रिय वचन बोलता हो 
[ तस्स भन्वस्च बच्छ ] उस भव्यके वात्सल्य गुण होता है । 
मावा ';--वात्सल्य गुणमे धर्माचुराग प्रधान है, विशेषकर धर्मात्मा पुरुषोसे 
जिसके भक्ति अनुराग हो, उनसे प्रिय वचन सहित बोले, उनका भोजन गमन आगमन 
आदिकी क्रियामे भनुचर होकर प्रवृत्ति करे, गाय बछडेकासा प्रेम रक्ते उसके वात्सल्य 
गुण होता हे । 
अब प्रभावना गणको कहते है-- 


जो दस्मेयं धम्मं, मन्वजणाणं पयासदे विमलं । 
अप्पाणं पि पयासदि, खणेण पहावणा तस्स ॥४२१॥ 
अन्वयार्थः--[ जो दसतमेय धम्मं भव्वजणाण ] जो सम्यण्ष्टि दसभेदरूप धमक 
भव्यजीवोके निकट [ णाशेण ] अपने ज्ञानसे [ षिमटं पथासदे ] निमंल प्रगट कर 
[ अप्पाणं पि पयासदि ] तथा अपनी मात्माको दसभ्रकारके धर्मसे प्रकाशित करे [ तस्स 
पहावणा ] उसके प्रमावना गुण होता है । 
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0 (५ 
मवराथः-धमेको विख्यात करना प्रभावना गण है । इसलिये उपदेशादिसे 
तो दुसरोमे धममको प्रगट करे भौर अपनो आत्माको दस प्रकारका धर्मं अगीकार कर 
कमंकलकसे रहित करके प्रगट करे उसके प्रभावना गुण होता है । 


जिखसास्णएमाहप्पं, बहुविहजुत्तीहि जो पयासेदि । 
तह तिव्ेण्‌ तवेण य, पहावणा णिम्मला तस्स ॥४२२॥ 
न्वयाथंः--[ जो बहुविहनजुचतीहि ] जो सम्यण्हष्टि पुरुष अपने ज्ञानके बलसे, 

नेक प्रकारकी युक्तियोसे वादियोका निराकरण कर तथा न्याय व्याकरण चछे्द 
भलकार साहित्य विद्यास उपदेश वा शास्वोंकी स्चना कर [ तहु तिन्वेण तवेण य | 
तथा अनेक अतिशय चमत्कार पूजा प्रतिष्ठा ओर महान्‌ दुदढर तपश्चरणसे [ जिणप्ता्षण- 
माहप्पं | जिन शासनके माहात्स्यको [ पयसेदि ] प्रगट करे [ तस्स पहावणा भिम्मस | 
उसके प्रभावना गण निर्मल होता है । 


मावाथंः--यह्‌ प्रमावना गुण बड़ा गुण है इससे अनेकादेक जीवोके धमकी 
रुचि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है इसलिये सम्यण्ष्ि परुषोके अवश्य होता दै । 


अब निःशंकित आदि गुण किस पुरुषके होते है सो कहते है-- 


जो ण कुणदि परतत्ति, पुण पु भावेदि सुद्धमप्पाणं । 
ईदियसुह णिखेक्लो, शिस्संकाहृयुणा तस्स ॥४६२३॥ 


अन्वयाथंः--[ जो परतत्ति ण कुणदि ] जो पुरुष दूसरोकौ निन्दा नहीं करता 
है [ सुद्धमप्पाणं पूरु पूरु भावेदि ] शुद्ध आत्माको बार बार माता (भावना करता) ह 
[ इदियपुहणिरवेक्सो ] भौर इन्द्रिय सुखकी अपेक्षा ( वाच्छा ) रहित होता है | तस्स 
णिरस्पकाईगुणा ] उसके निःशकित मादि अष्ट गुण असा धर्मरूप सम्यक्त्व होत्ता है । 


भावार्थः-- यहां तीन विशेषण है उनका तात्पयं यह है कि जो दूसरोकी निन्दा 
करता है उसके निविचिकित्सा, उपगरूहन, स्थितिकरण बौर वात्सल्य गुण कंसे हौ? 
इसलिये दूसरोकी निन्दा न करे तब ये चार गण होवे । जिसको अपनी आत्माके वस्तु 
स्वरूपम शका (सन्देह) हो तथा भूटदृष्टि हो सो अपनी आत्माको बारम्बार शुद्ध कंसे 
भावे ? इसलिये जो आपको शुद्ध भावे उसीकं नि.शकित तथा अभूढहष्टि गण होते है 
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भौर प्रभावना गुण भी उक्षीके होता है । जिसके इद्दरियसुखकी वाद्वा हौ उसके 
निक्षित गरुण नही होता है, इन्द्रियसुखकी वांछासे रहित होने पर ही निकाक्षित 
गरुण होता ह । एसे आठ गुण संभव होनेके सोन विशेषण है । 


अब यह्‌ कहते हे कि ये आठ गण जसे धर्मम कहे वैसे देव गुर आदिक लिये 
भी जानने- 


शिस्संकापहुडिुणा, जह धम्मे तह य देवगुरुतच्चे । 
जाणेहि जिणमयादो, सम्मत्तविसोहया एदे ॥४२४॥ 
अन्वयाथः--[ णिस्पंकापहुटिगुणा जह धम्मे तह य देषगुसतच्ये ] ये निःशक्ित 
आदि भाठ गुण जैसे धर्मम प्रगट होते कहे ग्येहे वैसे ही देवके स्वरूपम तथा गुरुके 
स्वरूपमे ओर षडद्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्तव नव पदार्थोकरि स्वरूपमे होते ह 
[ जिणमयादो जाशेहि ] इनको प्रवचन सिद्धान्तसे जानना चाहिये [एदे सम्मत्तविसोहया] 
ये आठ गुण सम्यक्त्वको निरतिचार विशुद्ध करनेवलि हं । 


मावाथः-- देव गुरु तत्त्वमे शका न करना, इनकी यथार्थं श्रद्धा इन्द्रियसुखकी 
वा्छारूप काक्षा न करना, इनमे ग्लानि त लाना, इनमे मूढहष्टि न रखना, इनके दोषोका 
भाव करना तथा उनको छिपाना, इनका श्रद्धान हढ करना, इनमे वात्सल्य विशेष 
अनुराग करना, इनको महिमा प्रगट करना एेसे आठ गुण इनमे जानना चाहिये । 
इनकी कथाए' पहिले जो सम्यण्ष्टि हुए है उनको जेन शास्तरोसे जानना । ये अलो गरुण 
सम्यक्त्वके अतिचार दूर कर उसको निमेल करनेवाले ह । 


जब इस धर्मको करनेवाला तथा जाननेवाला दुलभ है एसा कहते है- 


धम्मं ण मुणदि जीवो, अहवा जाणे कह व कटर ण । 

काडंतो वि ण सक्रदि, मोहपिसराएण भोलविदो ॥४२५॥ 

मन्वयार्थं :-[ जीवो धम्मं ण घुणदि ] इस ससारमे पिले तो जीव धर्म॑को 
जानता ही नही है [ महवा कह ब कट्रेण जरह ] भथवा किसी बड़े कष्टसे जान भी 
जाता है तो [ मोहपिसाएण भोरप्रिदो ] मोह पिशाचसे रमित किया हमा [ "कड तो 
वि ण स॒क्कदि ] करनेको समर्थं नही होता है । 
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भावाः -अनादिसंसारसे पिथ्यात्व द्वारा रमित यह प्राणो पहिले तो 
धरम॑को जानताही नही दहै ओर किसी काललल्धिसे%# गुरुके संयोगसे ज्ञानावरणीक्ते 
योपशमस जान भी जाय तो उसका करना दुर्लभ है | 


अब धममके ग्रहणका माहात्म्य हष्टान्तपु्वैक कहते है-- 


जह जीवो कण्‌ रई, पुत्तकलत्तघु कामभोगेषु । 
तह जइ जिणिदधम्मे, तो लीलाए पुहं लहदि ॥४२६॥ 
अन्धया्थः-- [ नह जीवो एुचतकलसेघ कामभोगेषु रट्‌ इण ] जैसे यह जीव 
तकलत्रमे तथा काम भोगे रति ( प्रीति ) करता है [ तह जई जिनिदधम्पे तो टीलाए 
ए रद ] पसे ही यदि जिचेन्द्रके वीतरागध्ममे करे तो लीलामात्र (गीषु काल) भें 
¶ पूषको प्रष्ठ हो जाता है । 
भावार्थः जेसी इस प्राणीके संसारम तथा इन्दरियोके विषयोमे प्रीति है वेसी 
यदि जिनेश्वरके दसलक्षण धमं स्वरूप वीतराग धर्मे प्रीति होवे तो थोडे ही समयसे 
रक्षको पते । 
अव कहते है कि जो जीव लक्ष्मो चाहता हसो घमं बिनाकेसे हो ? 


लर वेड शरो, शेव सुधम्मेु आयर कण । 
वीएश विणा कत्थ तरि, किं दीक्षदि सस्सशिष्पत्ती ।४२७॥ 
यन्वया्थः-[ णसो लच्चि वई | यह त लक्ष्मीको चाहता है [ सुधम्मेष 
रं रेव हण ] ओर जिन भाषित सनि श्रावक धमस बादर ( प्रति ) नही करता 
षो ककषमीकाकारण तो धर्मं है, उसके विना कंसे अवि { [ बद्ण त्रिणा "\ .प 


भ्थवि रं दी्तदि ] जैसे बीजके बिना धान्यकरी उत्पत्ति क्या कही ^~ है 


तै दिदाई देवी है । ध | 
" नडी होतार वसे त 
चं 


- 


भावार्थः-- जैसे बीजके विना 
ते हेती है यह प्रसिद्ध है । 


~~ 


र ॥ र 1 
4 
1 
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४ स्वकालकी प्राप्तिसे; 
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अब धर्मात्मा जीवकी प्रवरत्ति कहते है- 


जो धम्मत्थो जीवो, सो रिउवगगे वि कुणदि खमभवं । 
ता परदञ्वं वञ्जइ, जणएणिसमं गणड परदार ॥४२८॥ 
न्यार्थः--[ जो जीषो धम्मत्थो ] जो जीव धर्ममे स्थित है [ प्रो रिरे 

पि खमभावं कणदि ] वह शन्रृओके समूह परमभौ क्षमा भाव करतारहै[ ता परदव्यं 
वज्ञ ] दूसरेके द्रव्यको त्यागता है, ग्रहण नही करता है [ परदारं जणणिषमं गण | 
परस्नीको माता बहनि कन्याके समान समभता है । 

ता स्वस्थ षि कितत्ती, ता सव्वस्स षि हवेइ वीसासो । 

ता सव्वं पिय भास, ता शुद्धं माणसं इण ॥४२६॥ 

अन्वयार्थः [ ता सब्बत्थ वि कित्ती ] जो जीव धर्ममे स्थित है तो उसकी 
सब लोकमें कौत्ति होती है [ ता सञस्प षि वीघासो हषेह ] उसका सब लोक विश्वास 
करतार [ता सव्वं पिय भाश्च ] वह पुरुष सबको प्रियवचन कहता है जिससे कोई 
दुख नही पताह [ ता सद्धं माणसं णद ] बौर वह पुरुष अपने तथा दुसरेके मनको 
शुद्ध ( उज्ज्वल ) करता है, किसीको इससे कालिमा नही रहती है वेसे ही इसको भी 
किसीसे कालिमा ( मानसिक कुटिलता ) नही रहती है । 

मावार्थः--घमे सब प्रक्रारसे सुखदाई है । 

अब धममेका माहात्म्य कहते है- 


उन्तमधम्मेण जदो, होदि तिरक्ो वि उत्तमो देवो । 
चंडालो वि सुरिदो, उन्तमधम्मेण सं भवदि ॥४३०॥ 


अन्वयार्थः--[ उत्तमधम्मेण जदो तिरक्खो वि उत्तमो देषो होदि ] सम्यक्त्व 
संहित उत्तम धर्मस युक्त तिर्य॑च भौ उत्तम देव होता है [ उच्तमधम्मेण चंडालो चि 
सुरद संमवदि ] सम्यक्त्व सहित उत्तम ध्मेसे चाडाल भी देवोका इन्द्रहो जाता है। 


अग्गी वि य होदि हिमं, होदि सुयंगो वि उत्तमं रवशं । 
जीवस्त सुधम्मादो, देवा वि य किंकरा होति ॥४३१॥ 
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अन्वयाथंः-] जीवस्स सुधम्मादो ] इस जीवक उत्तमधरमके प्रभावसे [ अम्गी 
पियदहिमं होदि] अग्नितो हिम ( शीतल पाला) हो जातीहै [ शु्यंगो वि उत्तमं 
र्यणं होदि ] साप भी उत्तस रत्नोकी मलाहोजातादहै [देवा विय किंकरा होंति | 
देव भी किकर दहो जाते हैँ । 

उक्त च गाथा-- 

तिक्लं खम्णं माला, इञ्जयरिउणो सुहंकरा सुयणा । 

हालाहलं पि अभियं, महापया संपया होदि ॥१॥ 

अन्वयारथः-[ तिकखं खण्गं माला ] उत्तम धर्मसहित जीवके तीक्ष्ण खड्ग 
पूलमाला हो जाती है [ दुज्ञयर्डिणो सुहंकरा सुयणा ] दनय शत्रु भी सुख देनेवाला 
मित्र हौ जाता है [ दहारहटं पि भमिं | हालाहल विष भी अमृतहो जाता दहै 
[ महापया सेपया होदि ] अधिक कहूं तक कह बड़ी भापत्ति भी सम्पत्ति हो जाती है । 

अलियवयणं पि सच्चं, उञ्जमरहिषए वि लच्दिसंपत्ती । 

धम्मपह वेण णरो, अखनो वि सुहकरो होदि ॥४३२॥ 

अन्वयाथः--[ धम्मपहावेण णरो ] धर्मक प्रभावसे जीवके [ अल्वयणं पि 
सच्चं ] भूठ वचन भी सत्य वचन हौ जाते है [ उजमरदहिए षि रच्छिषंपत्तौ ] उद्यम 
रहितको भी लक्ष्मीकी प्र्चिहो जाती दहै [ अणो बि बुहंकयो होदि ] भौर अच्यान्य 
कायं भी सुखके करनेवाले हो जाते है । 

भावाथः-- यहां एेसा अथं समना चाहिये कि यदि पिले धमंसेवन किया 
हो तो उसके प्रमावसे यह मूढ बोले सो भी सच हौ जाय, उद्यम बिना भो सप्ति 
भिल्ल जाय, अन्रायरूप प्रवृत्ति करे तो भौ सुखी रहे । 

अब धर्मरहित जीवकी निन्दया करते है- 


देवो वि घम्मचत्तो, भिच्छत्तवसेण तरुवरो होदि । 
चक्धी वि धम्मरहिश्ो, सिबडड्‌, एरए ख संदेहो ।॥४३३॥ 
अन्वयार्थं-- [ धम्मचक्तो भिच्छव्सेण देवो वि तरुवरो होदि ] घमरहित 
मिथ्यात्वके वशसे देव भी वनस्पत्तिकायिक पएकेच्दरिय जोवदहो जातादहै [ धम्मरष्िमी 
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ची वि णर णिवहह्‌ ] धर्मरहित चक्रवती भी नरकमे जा पड़ता है [ ण प्रदेह ] 
संपत्तिकी प्राचि नही होती उसमे भौ कोई सन्देह नही है। 

धम्मविहीणौ जीवो, कुणइ असक्क पि साहसं जइ वि । 

तोशणवि पावदिडटरु, खट॒दु अशि परं लहदि ॥४३४॥ 

अन्वयाथंः-[ धम्मविहीणो जीरो जई बि भक्त साहसं पि णड ] धरित 
जीव यद्यपि बड़ा अस्रह्य साहस ( परक्रम ) भी करतादै[तोड्षुदूटुण वि 
पादि | तो भी उसको इष्ट वस्तुक प्राश्चि तही होती है [ पर अणिद्रुं रुहदि ] केवल 
उल्टी उत्कट अनिष्टकी प्राप्चि होती दहै । 

मावाथंः- पापके उदयसे अच्छा करते हुए भी बुरा होता है यह जगत्प्रसिद्ध है । 
इय पच्वखं पेच्छह धम्माहम्माण विविहमाहष्पं । 
धम्मं आयरह सया, पार दूरेण परिहरह ॥४३५॥ 
५ ड पि 

अल्वयाथः--[ इय धम्माहम्माण विविहमाहप्प पचक्खं पेच्छह ] हे प्राणियो । 
इस प्रकारसे धमं भौर भधममंका अनेक प्रकारका माहात्म्य प्रत्यक्ष देखकर [ सया धम्मं 
यायरह ] तरुम सदा धर्मक्रा आदर करो [ पावें दरेण परिहर | ओर पापको दुर दही से 
छोडो । 

भावाथः--माचार्यने दसप्रकारके धर्मका स्वरूप कहकर अधर्मका फल 
दिखाया । यह यह्‌ उपदेश दिया है कि प्राणियों । प्रत्यश्न धमं अधमेका फल लोकमे 
देखकर धर्मका आदर (पालन) करौ भौर पापका त्याग करो । आचार्यं बड़े उपकारी 
है अकारण ही जिनको कुछ चाह नही है निस्पृह होते हए जोवोके कल्याण ही के लिये 
वारबार कहकर प्राणियोको चेत. ( ज्ञान ) कराते है, रेपे श्रीगुरु वन्दने पुनते योग्य 
है । एसे यतिधमेका वर्णेन किया । | 

दोहा । 
धुनिश्रावकके भेदत, धमं दोय प्रकार । 
ताद पुनि चितो सतत, गहि पावौ मवपार ॥१२॥ 
इति ध्मनिुप्रे्षा समाप्ता ॥।१२॥ 


न 


हादश तप २०५ 


द्म तप 
अब धर्मानुप्क्षाकी च्ुलिकाको कहते हुए आचार्यं बारह प्रकार तपके विधानका 
तिरूपण करते है -- 
वएरसभेश्रौ मणि, णिञ्जरहेठ तवो समासे । 
तस्स पयारा एदे, भणिज्जमाणा सुणेयव्वा ।४३६॥ 
अन्याभेः--[ णिज्रहेठ तवो ारसमेमो समासेण मणिज ] कमं निजराका 
कारण तप बारह प्रकारका सक्षेपसे जिनागममे कहा गया है [ तस्स पयारा एदे भणिज्ञ- 
माणा ुशोयन्धा ] उसके मेद जो अब कहेगे सो जानना चाहिये । 
माबाथः -निजैराका कारण तप है, यह बारह प्रकार है । अनशन, अवमौदर्यं, 
वृत्तिपरिसस्यान, रस्परित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायव्लेश यह छह प्रकारका बाह्य 
तप है । प्रायश्चित्त, विनय, वैयाचरत्य, स्वाध्याय, ब्युत्समं ओौर ध्यान यह्‌ छह प्रकारका 
अन्तरंगश तपहै। इनक्रा व्याख्यान अब करेगे । 
पहिले अनशन तपक्रो चार गाधाओसे कहते है- 
उवसमणं अक्लाणे, उववाकसो वरिणदो मुशिदेदहि । 
तम्हाभुजुतावति य जिदिदिया होति उववासा ॥४३७॥ 
अन्वयाथः--[ युणिदेहि अक्लाणं उव्तमण उववाता वण्णिदो ] मुनीन 
सक्षेपम इन्द्रियोको विषयो न जाने देनैको, मलको अपने नात्मस्वरूपमे लगानेको 
उपवास कहा है [ तम्हा जिर्दिदिया खुजुतावि य उववासा होंति ] इसलिये जितेन्द्रिय 
आहार करते हए भी उपवास सहित हो होते है । 
भावाथं;ः--इन््ियोको जीतना उपवास है इसलिये यतिगण भोजन करते हृए 
भी उपवास सर्हित हौ ह क्योकि वे इन्दरियोको वशमे कर प्रवर्तते है । 
जो मण्डू दियत्रिजई, इह भवपरलोयसोक्बणिरवेक्छो । 
अप्पाणे विय शिवसद्, सञ्छायपरायणो होदि ॥४६३८॥ 
कम्माणणिञ्जरटरु, आहारं परिहरेड लीलगषु । 
एगदिणादिषमा्ं, तस्स तवं अणसणं होदि ॥४३६॥ 
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¢ „ 

अन्वयाथः--[ जो मणईदियविजई ] जो मन भौर इन्द्रियोको जीतनेवाला है 
[ इहमधपरलोयसोक्डणिरेक्सो ] इस्त भव ओर परमवके विषयसुखोमे गपेकना रहित है, 
वांछा नहो करता है [ अप्पे विय णिवन्‌ | मपने आत्मस्वहूपमे ही रहता है 
[ सज्द्वायपरायणो होदि ] तथा स्वाध्यायमे तत्पर है [ एगदिणादिपमाणं ] भौर एक 
दिनकी मर्यादासे [ कम्पाण णिञ्जरट् ] कर्मोकी निजंराके लिये [रीलए आहार परिहरेः] 
लीलामात्र ही क्लेशरहित हर्षसे आहारको छोडता है [ तस्प अणसणं तवं होदि ] उसके 
अनशन तप होता है । 

भावाथः--इन्द्रिय भौर मन॒ विषयो प्रवृत्तिसे रहित होकर आत्मामे वसे 
( निवास करे ) वेह उपवास है । इद्द्रियोको जीतना, इसलोकर परलोक सम्बन्धी 
विषयोकी वांद्ान्न करना, यातो आत्मस्वरूपमे लीन रहना, या शास्त्रके अभ्यास 
स्वाध्यायमे मन लगाना उपवासमे ये कायं प्रधानहे ओर क्लेश उत्पञ्चन हौ जैसे 
कीडामाच्र, एक दिनकी मर्यादारूप आहारका त्याग करना सो उपवास है । एेसे उपवासं 
नामक अनशन तप होत्ता है । 


उववासं कन्बाणो, आरभं जो करेदि मोहादो । 
तस्स किलेसो अवर, कम्माणं शेव णिञ्जरणं ॥४४०॥ 
यस्वयार्थं --[ जो उववासं इुन्वागो मोहादो आरंभ करेदि ] जो उपवास करता 
हमा मोहसे आरम्भ ( गृहकार्यादि ) को करता है [ तर्ष अवरं किलेसो ] उसके पहिले 
तो गृहकार्यका क्लेश था ही भौर दघरा भोजनके बिना क्षुधा तुषाका भौर क्लेश हो 
गया [ कम्माण णिज्ञरणं रेव ] कर्मोका निजेरण तो नही हुमा । 
मावार्थः--आहारको तो छोड ओर विषय कषाय आरस्मको न दछोडे उसके 
पहिले तो क्लेश था हो मौर दखरा क्लेश भूख प्यासका भौर हो गया एसे उपवासे 
कर्मेकी निर्जरा कंसे हयो ? कर्मकी निर्जरातो सब क्लेश छोडकर सास्थभाव करनेसे 
होती है। 
मब अवसमौद्यं ततपको दो गाथाओसे कहते है-- 


अहारगिद्धिरदिच्मो, चरियामग्गेण पाघुमं जोग्गं । 
अप्पयरं जो भुञ्ज, अवमोद्‌ रियं तवं तस्स ।४४१॥ 
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अल्वयाथः- [ जो आहारगिद्विरहिओ ] जो तपस्वी आहारकी अतिचाहसे 
रहित होकर [ चरियामगेन जोग्गं पाषुगं ] शास्त्ौक्त चर्याको विधिसे योग्य प्रासुक 
भाहार [ अप्पयरं भुज्‌ ] मति अल्प लेता है [ तस्स अवमोदरियं तवं | उसके वमौद 
तप होता है) 

भावारथैः--मुनि आहारक छियालीस दोष, बत्तीस अन्तराय टालकर चौदह 
मल रहित प्रासुक, योग्य भोजन लेते है तो भी उनौदर तप करते है, भपने आहारक 
प्रमाणसे थोडा लेते है । एक ग्रासे बत्तोस ग्रास तक आहारका प्रमाण कहा गया है 
उसमे इच्छानुसार घटाकर लेना सो अवमौदये तप है । 


जो पुण कित्तिणिमित्त, सायाए भिदरुभिक्ललाहदरु । 
अप्पं सुञजदि भोऽजं, तस्स तवं शिष्फलं बिदियं ॥४४२॥ 
अत्वयार्थः--[ जो पुण किचिणिमिरं ] जो मनि की्तिकरे निसित्त तथा 
[ सायाए्‌ मिद्भभिक्डलखाहट्र ] माया ( कपट ) से अर मिष्ट भोजनके लामके लिए 
[ अप्प मोज्नं थु जदि ] अल्प भोजन करता है (तपका नाम करता है) [ तस्स विदियं 
तथं गिष्फलं ] उसके दूसरा भवमौद्ये तप निष्फल हं । 
मावार्थः- जो रेसा विचार करे कि अल्प भोजन करनेसे मेरी कीति होगी 
तथा कपटे लोगोको धोखा देकर कु प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा ओर थोडा भोजन 
करने पर भोजन मिष्ट रससहित मिलेगा एसे अभिभ्रायोसे उनोदर तप करे तो वह 
रिष्फल है । यह्‌ तप नही, पाखण्ड है । 
भब बृत्तिपरि संख्यान तपको कहते है- 
षसादिगिहपमाणं, दि वा संकप्पकप्पियं विरसं । 
भोऽजं पष उव सु जदि, वित्तिपमाणं तवो तस्स ॥४४९॥ 
अन्वयार्थः [ एगादिगिहपमाण ] जब मुनि जाहारके लिये चले तब पहिले 
मनमे एेसी प्रतिज्ञा करे कि आज एक ही घर जहार मिलेगातोलेगे, नही तो लौट 
भावेगे तथा दो घर्‌ तक जायेभे [ किं वा सकष्कप्पिय्‌ विरसं । एक रसको, देनेवालेकौ, 


पाकी प्रतिज्ञा करे कि ठेखा दातार एे्तौ रीतिसे देसे पात्रमे लेकर देगातो लेगे तथा 
आहारक प्रतिज्ञा करे कि सरस नीरस या अमुक मन्न मिचेगा तो लेगे इत्यादि वृक्तिकी 
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संख्या ( गणना } प्रतिज्ञा मनमें विचार कर चले वैसी ही विधि मिलतो आहार ले 
अन्यथा न ले [भोज्जं प्सु च्व भु जदि] भौर आहार पशु मौ ञादि कौ तरह करे (जैसे 
गौ इधर उधर नही देती है चरने हौ की तरफ़ दैखततौ है ) [तस्स बरिचिपमाणं तयो] 
उसके वृत्तिपरिसख्यान तप है । 


मावाथैः--सोजनकी आशाको निराश करनेके लिये यह तप है । सकत्प 
माफिक विधि मिलना दवयोग है, यह बड़ा कठिन तप महामुनि करते है । 


अब रसपरित्याग तपको कहते है-- 
संसारदुक्लतटौ, विससमविसयं धिचित्तमाणो जो । 
णीरसभोज्जं भुज, रसचाश्रो तस्स सुषिसुद्धो ।४४४॥ 


अन्वयाथं--[ जो संसारटुक्खतद्रो पिससमविस्य विचितमाणो ] जो मूनि 
ससारके दु खसे तप्तायमान होकर एसे विचार करता है कि इन्द्रियोके विषय विषसमान 
है विष खाते परतो एकःही बार मरता है ओर विषय सेवन करने पर बहुत जन्म 
मरण होते है एसा विचार कर [ णीरसमोञ्जं शु जई ] नीरस भोजन करता है [ तस्प 
रसतचाओो षुषिषुद्धो ] उसके रसपरित्याग तप निर्मल होता है । 


मावार्थः--रस छह प्रकारके है--चृत, तैल, दधि ( दही ) मिष्ट ( मीठा) 
लवण ( नमक ) दुग्ध ( दूध ) मौर खदु, खारा, मीठा, कङ्गा, तीखा, कस्ायला 
ये भौ रस्कः कहे गये है इनका हढतानुसार व्याग करता, एक दो या सब रसोको 
छोडना रसपरित्याग है । यहो कोई पचता है कि मनहीमे त्याग करनेके कारण 
रसपरित्यागको कोई नही जानता है बौर ेसे ही वृत्तिपरिसस्यान होता है तब इमे 
ओर उसमे क्या विशेषता है ? इसका समाधन-- 


वृत्तिपरिसषस्यालमे तो अनेक प्रकारका त्याग है यहाँ केवल रसहीका त्याग ह 
यह विशेषता ह । इसरी विशेषता यह हँ कि रसपरित्याग तो बहुत दिनका भी होता 
है उसको श्रावक जान भौ जाता ह ओर बृत्तिपरिससख्यान बहुत दिनका नही होता ह । 


क 


छ मूलाचार पचाचाराधिकार ा० १५५ । 
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भब विविक्तशथ्यासन तपको कहते है- 
जो रायदोसदेदू आसणत्तिञ्जादियं परिच्चयइ । 
अप्पा णिडिविस्तय सया, तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४५।। 
अत्वयार्थः--[ जो रायदोहेद्‌ आसणसिज्ादियं परिचपई ] जो मुनि रागह षके 
कारण आसन शय्या आदिको दधोडता है [ अप्पा णिच्वि्य सया ] तथा सदा अपने 
आल्मस्वरूपमे रहता है भौर इन्द्ियोके विषयोक्षे विरक्त होता है [ तस्स पंचमो तवो 
परमो ] उस मुनिकै ्पाचवां तप विविक्तशय्यासन उक्छृष्ट होता हे । 


भावार्थः भसन ( वैठनेका स्थान ) गौर शय्या ( सोनेका स्थान) भादि 
शव्दसे मलमूत्रादि क्षेपण करनेका स्थानटेसाहो जहा रागद्वेष उत्पन्नन हो भौर 
वीतरागता बडे एेे एकान्त स्थानमें सोवे बैठे क्योकि मूनियोको अपना आात्मस्वरूप 
साधना है, इन्द्रियविषय नही सेवन करते है इसलिये एकान्त स्थान कहा गया हे । 
पूजादि शिखेक्लो, संसारसरीरभोगणिग्विर्णो । 
अञ्भंतरतवङकुसलो, उवसमसीलो महासंतो ॥४४६॥ 
जो शिवसतेदि मसाशे, वणगहणे िञजणे महाभीमे । 
अरणस्थ वि षयते, तस्स वि एदं तवं होदि ॥४४७॥ 
अन्वयाथः--[ जो पूजादि णिरवेक्खो ] जो महामुनि पूजा आदिमे निरपेक्ष 
है, अयनी पूजा महिमादि नही चाहता है [ संसारसरीरभोगणिच्विण्णो ] ससार, शरीर 
मौर भोगोसे विरक्त है { अन्भंतरतवङ्कघलो ] स्वाध्याय ध्यान भादि अन्तरंग तपोमे 
प्रवीण है, ध्यानाघ्ययनका तिरन्तर अभ्यास रखता है | उवसमसीटो | उपशमशील 
मन्दकषायरूप शान्तपरिणाम ही है स्वभाव जिसका पे्ला है तथा [ महासंतो ] महा 
पराक्रमी है, क्षमादिपरिणाम युक्त है [ मक्षे बणगहशे गिज्ञणे महमीमे अण्णस्थ वि 
एयंते णिवसेदि ] र्मशानभूमिमे, गहन वनमे, निर्जन स्थानमे, महाभयानक उद्ानमें 
मौर अन्य भी एसे एकान्त स्थानोमे रहता है [ तस्स वि एदं तं होदि ] उसके निश्चयसे 
यह्‌ विविक्तशय्यासन तप होता हे । 
माार्थः- महामुनि विविक्तशय्यासन तप करते है।वेएेसे एकान्त स्थानोमे 
सोते वैठते है जहां चित्ते क्लोम करनेवाले कोई भी पदार्थं नही होते है जेते शून्य गृह्‌, 
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गिरिकी गुफा, वरक्षरे मल तथा स्वयमेव गृहस्थोके बनाये हए उदाने वसत्तिकादि 
देवमन्दिरं ओर श्मशानभ्रुमि इत्यादि एकान्त स्थानोमे ध्यानाध्ययन करते है क्योकि 
शरीरसे तो निमंमत्व है, विषयोसे विरक्त है भौर भपने मात्मस्वरूपमे अनुरक्त है वे ही 
मुनि विविक्तशग्यासनत्रपसंयुक्त है । 


अव कायक्लेण तपको कहते है-- 
दुस्सह उवसग्गजई, आतावणलसीयत्रायखिरणो वि । 
जो ण षि खेद गच्छदि, कायकिलेसो तवो तस्त ॥४४८॥ 
अन्ययाथः-[ जो दुस्सदउधसग्गजई ] जो मुनि दु.सह उपसर्भंको जीतने वाला 
है [ आतावणस्ीयवायसिण्णो वि ] आताप णीत वात पीडति होकर भौ खेदको प्राप्त 


नही होतारै [ खेदं विण गनच्छदि ] चित्तमे क्षोभ (क्लेश ) भी नही करताहै 
[ तस्स कायकरिसेषो तवो ] उस मूनिके कायक्लेश नामक तप होता है। 


मावाथः - महामुनि ग्रीष्मकाले तो पव॑तके शिखर आदि पर जहा सूर्यकी 
किरणोका अत्यन्त भआताप होता है, नीचे भूमि शिलादिक तप्षायमान होती ह वहां 
मातापनयोग धारण करते है । शीतकालमे नदी दिके किनारे पर सुले मैदानमे 
जहां अत्यन्त शीत पडती है उाहैसे वृक्ष भी जल जाते ह वह खड़े रहते है भीर 
चातुर्मासमे वर्षा बरसती है, प्रचण्ड पवन चलता दै, दशमशक काटते दँ एसे समयमे 
वृक्षके नीचे योग धारण करते है, अनेक विकट आसन करते है एसे अनेक कायक्लेशके 
कारण भिलाते है भौर साम्यभावसे चलायमान नही होते है क्योकि अनेकप्रकारकफे 
उपसगंके जीतनेवाले है इसलिये जिनके चित्तमे खेद उत्पन्न नही होता है, भपने स्वरूपके 
ध्यानमे लगे रहते है उनके कायक्लेश नामका तप होता है । जिनके काय तथा इन्द्रियम 
ममत्व होता है उनके चित्तमे क्षोभ होता है । ये मुनि सबसे निस्पृह्‌ रहते हैँ इनको 
किसका खेद हो ? एसे छह प्रकारके बाह्य तपका वर्णेन किया । 


अब छहप्रकारके अन्तरग ˆ तपका व्याख्यातं करेगे । पहिले प्रायश्चित्त तामक 
तपको कहते है- । 

दोसं ण करेदि सयं, अण्णं पि ण कारणएदि जो तिषिहं } 

कुव्वाणं पि ण इच्छदि, तस्त विसोही परा होदि ॥४४६॥ 
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अन्वयार्थः--[ जो तिषिह सय दोस ण करेदि अण्णं पि ण कारएदि | जो मुनि 
मनवचनकायसे स्वय दोष नही करता है, दूसरेसे भौ दोष नही कराता है ओर [ कन्धरां 
पिण इच्छदि ] करते हुएको भौ अच्छा नही मानता है [ तस्प प्ररा त्रिष होदि | 
उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होती ह । 


भावर्थः-- यह विशुद्धि नाम प्रायश्चित्तका है क्योकि ्राय.' शब्दसे तौ प्रकृष्ट 
चारित्रका ग्रहण है एेसा चारित्र जिसकै होताहैसो "प्राय." कटहिये साधु लोक; उप्तका 
चित्त जिस क्म होता है उसको प्रायश्चित्त कहते है इसलिये जो आत्माकी विशुद्धि 
करता है सो प्रायश्चित्त है) दूष्षरा अथंदेसाभी हे कि प्राय. नाम नपराधका है उसका 
चित्त कये शुद्ध करना सो प्रायश्चित्त कहलाता है । इश्च तरह पहिले किये हुए 
भपराधोकी शुद्धता जिससे होती है सो प्रायश्चित्त है । एसे जो मुनि मनवचनकाय 
कृतकारितअनुमोदनासे दोष नही लगाता है उसकै उक्छृष्ट विशुद्धता होतौ है । यही 
प्रायश्चित नामकातप है । 


अह कह वि पमादेण य, दोसो जदि एदि तं पि पयडेदि । 
णिहो्साहमूले, दसदौसविवभ्निदो होदु ॥४५०॥ 


अन्वयार्थः [ अह कह वि पमादेण य दोसो जदि एदि त पि ] जवा किसी 
परमादसे अपने चारित्रमे दोष आयादहोतो उसको | णिदोसपाहुमूते दसदोसविवज्ञिदो 
हें पयडेदि ] निर्दोष अचारयेके पास दस दोषोस्ति रहित होकर प्रकट करे, आलोचना 
केरे । 


भावार्थः--अपने चारित्रमे दोष प्रमादसे लग गया होतो भाचार्येके पास 
जाकर दसदोषरहित आलोचना करे । +प्रमाद--५ इन्द्रिय, १ निद्रा, ४ कषाय, 
४ विकथा, १ स्नेह ये पांच इनके पन्द्रह भेद है । भगोकी अपेक्षा बहुत भेद होते हं 


> यत्याचारोक्त दश्रकार प्रायश्चित्तं । मूलाचारः-पचाचार 
आलोयख पडिकमण, उभय विवेगो तहा विभोसम्गो । 
तवच्छदा सूल पिय, परिहारा चेव सदूहण ।। १६५ ॥ 

1- विकहा तहा कषाया, इन्दिय णिद्ा तदेव पणओ य । 
चउ चड पण मेगेग, होदि पमादा इं पण्णरसा ।। गोऽ जी० ३४ 
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उनसे दोष लगते है आलोचनाके दस --दोप है--१ वाकम्पित, २ अनुमानित, ३ वादर, 
४ सूक्ष्म, ५ हृष्ट, ६ प्रच्छन्न, ७ णन्दाकरुलित, ८ बहुजन, & भव्यक्त, १० तत्सेवो । 
आचायेको उपकरणादि देकर, भपने प्रत्ति करणा उत्पन्न कर आलोचना करे कि टेसा 
करनेसे थोडा प्रायश्चित्त देगे, रसा विचार करना आकम्पितदोप है । वचनहीपे 
भाचार्योकौ वडाई आदि कर मालोचना करे, अभिप्राय देषा रके कि आचाय मुम 
प्रसन्न रहेगे तो थोड़ा प्रायश्चित्त देगे, यह अनुमानित्तदोप है । प्रत्यक्ष दृष्टिदपदहौ मो 

हे, अण्ट न कहै यह्‌ हष्टदोप है । स्मरूल (चा) दोपतो कहै सूक्ष्षनकटैसो 
वादरदोपहै । सूक्ष्म दोपदी कटै, वादरन कह यह्‌ तावे कि इसने सूक्ष्म ही कह 
दियासो वादर क्यो दिपाता यहु सूषष्मदोपदहै। दिपाकर ही करै, कोई दूसरा सपना 
दोष कहे तव कहे किेसाही दोप मेरे लगा है उसका नाम प्रगट न करे सो प्रच्छन्न 
दोष है । वहत शन्दके कोलाहलमे दोष कट, अभिप्राय रेता रक्वे कि कोई मौरनत 
सूने सो शब्दाकुलितदोप है । एक गुरुके पास आलोचना कर फिर अन्यगुरुके पास 
आलोचना करे भअसिप्राय एेसा रक्वे कि इसका प्रायश्चित्त अन्य गुर क्या वतवे सो 
वहुजनदोप है । जौ दोप व्यक्त हो सो कहै, स्िभ्राय ठेवा रक्खे कि यह दोष छिपानेसे 
तही चपिगा अतः कटना ही चाहिये सो सब्यक्तदोप है । अन्य मुनिको लगे हुए दोपको 
गुरुके पास आलोचना कर प्रायध्ित्त लिए हए देखकर उसके समान भपनेको दोष 
लगादहो तो उसको प्रगट न करनेके असिभ्रायसे उसकी आलोचना गुरुके पासन करे 
साप ही प्रायश्ित्तले लेवे सो तत्सेवीदोपदहै । इस तरह दस दोपरहित सरलचित्त 
होकर वालकके समान समालोचना करे । 

जंकिपितेण दिर्णं, तं सव्वं सो करेदि सद्धाए । 
णो पुण हियषए संकदि, किं थं किंपि वहूयं वा ॥४५१॥ 
अन्वयार्थः [ जं किं पितेण दिण्णतं सव्वं सो सद्धा करेदि ] दोषौकी 
भलोचना करनेके बादमे जो कुलं चायने प्रायश्चित्त दिया हो उस सबही को 
शद्धापू्वक करे [ पण हियषए्‌ णो संकदि फिं थोवं किष वहुयं वा ] भौर हदयमे एसी 
शक्रान करे कि यह्‌ प्रायश्चित्त दियासौथोड़ादहैया बहुत है । 
11 ~ आकम्पिय अणुमाणिय, ज दिद वादर च सुहम च । 
छण्ण॒ सदाउलिय, वहुजणमव्वत्त॒ तस्तेवी ॥ 
( भगवती आरा० प° २५७ तथा सूला० भा० २ शौलगुणाधिकार गा० १५) 
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भावा्थः--तत्तवा्थसूत्रमे प्रायश्चित्ते नौ मेद कटे है--१ भालोचन, 
२ प्रतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ ष्युत्सगं, ६ तप, ७ खेद, ८ परिहार, ९ उपस्था- 
पना । दोषका यथावत्‌ कहना आलोचना है । दोषका मिथ्या कराना प्रतिक्रमण है । 
आलोचन प्रतिक्रमण दोनों कराना तदुभय है । बागामी त्याग कराना विवेक 
है । कायोत्सगं कराना व्युत्सगं है । अनशनादि तप करानातपहै। दीक्षा केदन-- 
बहुत दिनके दीक्षितको थोडे दिनका करना छेद है । सघके बाहर करना परिहार दहै। 
फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना है । इनके भी अनेक भेद है । इसलिये देश, काल, 
भवस्था, सामर्थ्यं, दोषका विधान देखकर यथाविधि आचायं प्रायश्चित्त देते है उसको 
श्रदधासे स्वीकार करे, उसमे सशय तन करे । 
पुणरषि काडं शेच्छदि, तं दोसं जइ वि जाह सयखंडं । 
एवं शिच्चथसहिदो, पायच्छित्तं तवो होदि ॥४५२॥ 
अन्धयाथः-- | प्णरवि तं दों काठ णच्छदि जई वि सयखंहं जाई ] लगे हुए 
दोषका प्रायश्चित्त लेकर उस दोषको करना न चाहे, यदि अपनेसी दुक्डेभीहोर्जायतो 
भी न करे [ एषं गिच्यसदहिदौ पायच्छि्ं तबो होदि ] पसे निश्चयसहित प्रायश्चित्त 
सामक तप होता हि । 
मार्थः--देसा हढचित्त करे कि अपने शरीरके सौ दक्डे भीहौ जाय तो 
भीलगे हुए दोषको फिर त लगावे सो प्रायश्चित्त तप है। 
जो चितड अप्पाणं, शखसरूवं पुणो पुणो णाणी । 
विकहादिविरत्तम शो, पायच्छित्तं वरं तस्त ॥४५३॥ 
अव्वयार्थः--[ ननो णाणी अप्पाणं णाणव पणो पुणो चित | जौ ज्ञानी सुनि 
आत्माको ज्ञानस्वरूप बारम्बार चितवन करता है [ विकहादिषिश्चमणो |] भौर 
निकथादिक प्रमादो विरक्त होता हभ ज्ञान ही का निरन्तर सेवन करता है | तस्‌ 
परं पायच्छिसं ] उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित्त होता है । 
भावार्थः निश्चय प्रायश्चित्त यह है जिसमे सव प्रायश्चित्तके भेद गभित हं 


कि प्रमादसे रहित होकर अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान करना जिससे सव 
पापोका प्रलय ( नाश } होता है । इस तरह प्रायश्चित्त नासक्र भभ्यन्तर तपके भेदका 


वेणेन्‌ किया । 


११ फातिकेयानूप्रक्षा 
अब विनय तपको तीन गाथाभोमे कहते है-- 


विणयो पंचपयारो, दंसर्णाणे वहा चस्ति य । 
वारस्भेयम्मि तवे, उवयारो वहूषिहो रेश्रौ ॥४५४॥ 
अन्धयाथः--[ विणयो पचपयाते ] विनय पाच प्रकारका है [ द॑घणणाे ता 
चग्तिय ] दशंनमे, ज्ञानमे तथा चारित्रमे ओर [ वारसमेयम्मि तवे] बारह प्रकारके 
तपमे विनय [उवयाग बहुवि रेभो] मौर उपचार विनय इसप्रकार यहु अनेकप्रकारका 
जानना चाह्यि । 


दं सणएणएणचरिरे, सुविसुद्धो जौ हवेइ परिणामो । 
वारसभेदे वि तवे, सो लिय व्िणश्मो हवे तेसि ।॥४५५॥ 
न्यार्थः--[ दंसणणाणचरिचे ] दर्शनन्ञानचारित्रमे [ बारसमेदे षि तवे ] 
मौर बारहुप्रकारके तपमे [ नो सुविुद्धो परिणामो हवेह्‌ ] जो विशुद्ध परिणास होते हं 
[ सो चिय तेसि पिणभो हवे ] वह ही उनका विन्य है । 
मावा्थः--सम्यग्दशंनके शकादिक अतिचाररहित परिणाम सो दर्भन विनय 
है । ज्ञानका संशगयादिरहित परिणामे अष्टाग अभ्यास करनासो ज्ञानविनय है। 
चारित्रको रहिसादिक परिणामसे अत्िचाररहित पालना सो चारित्रविनय ह । तपके 
भेदोका देखभालकर दोषरहित पालन करना सो तपविनय है । 


रथखत्तयनुत्ताणं, अशुक्लं जो चरेदि भत्तीए । 
भियो जह रायाणं, उवयारो सो हवे विणन्नो ॥४५६॥ 
असयारथैः--[ जह रायाण भिदो ] जैसे राजाके नौकर राजाके गुद प्रचतत 
करते है वैसे ही [ जो रयणच्तयजुचताण अणुक्रं भत्तीए चरेदि ] जो रत्नत्रय ( सम्यम्दशन 
ज्ञान चारित्र ) के धारक सुनियोके अशुकूल भक्तिपू्वेक भाचरण ( प्रवृत्ति ) करता है 
[ सो उधरयारो विणभो हवै | सो उपचार विनय हं । 
भावार्थः-- जैसे राजाके नौकर लोग राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करते है, उक्षकौ 
ज्ञा मानते है, प्रव्यक्षमे देखकर उठ खडे हो जाते ह, सामने जाकर हाथ जोडते हं 
भणाम करते है, चले तब पी २ चलते हे, उसकी पोशाक आदि उपकरण सजाति हं 
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वेपे ही मुनियोकी भक्ति करना, विनय करता, उनकी आज्ञा मानना, प्रत्यक्षमे देले तब 
उठकर सम्पल हो हाथ जोड़ प्रणाम करे, चले तब पीले पी चले, उपकरण सभाले 
दूत्यादिक उनका चिनय करे सो उपचार विनय दहै । 


मब वैयावृत्य तपको दो गाथाभोमें कहते है-- 


जो उवयरदि जदीणं, उवसग्गजराहखीणकायाण्‌ । 
पूजादि णिखेक्खं, वेञजावच्चं तवो तस्स ॥४५५७॥ 


अन्घया्थः-[ जो ] जो [ पूजादिषु णिरवेक्खं ] अपनी पूजा '( महिमा ) 
आदिमे अपेक्षा ( वादा ) रहित होकर [ उवप्रमगजराईखीणकायाण जदीण उवयरदि ] 
उपसगेपी डित तथा जरा रोगादिसे क्षीणक्राय यातियोका अपनी चेष्टासे, उपदेशे ओर 
अल्प वस्तुसे उपकार करता है [ तस्स वेजञवच्च तथो ] उसके वैयावृत्य नामक तप 
होता है। 


मावाथः- निस्पृह होकर मुनियोकी सेवा करना वैयावृृत्य है । आचाय, 
उपाध्याय, तपस्वी, रौक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सध, साधु, मनोज्ञ ये दस प्रकारके यति 
वेयावृत्य करने योग्य कहै गये है । इनका यथायोग्य अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्य 
करता चाहिये । 


जो बावरह सरवे, समदम भावम्मि सुद्धिरवजुत्तो । 
लोयववह्‌1रविरद, वेऽजावच्चं परं तस्स ॥४५२८॥ 


अन्वयार्थः -[ जो समदत भवभ्मि वावरई स्वे सुद्धिउ्जुत्तो | जो मूनि 
शमदमभावरूप अपने आत्मस्वरूपमे शुद्धोपयोगमय प्रदृत्ति करता है ओर ॥ रोयववद्‌्‌- 
दरदो ] लोकव्यवहार ( बाह्य वैयावृत्य ) से विस्क्त होता है [ तस्स परं वेजञघ्च्चं | 
उसके उत्कृष्ट ( निश्चय ) वैयाब्रत्य होता है। 


भावाथः-- जो मुनि सम (रागदरंषरदहित सास्यभाव) ओर दम ( इद्दरियोको 
विषयो न जाने देना } भावरूप भपने आत्मस्वरूपमे लीन होता दै उसके लोकग्यव- 
हाररूप बाह्य वैयाव्रत्य किस लिये हो ? उसके तो निश्चय वैयावृत्यही होता है। 
शुद्धोपयोगी मुनियोंकी यह रीति है। 
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अब स्वाध्याय तपक्रो चह गाथाभोसे कहते है-- 


परतत्तीणिरवेकखो, दुदटुवियप्पाण णासषणसमत्थो । 
तच्चविशिच्छयहेदू, सञ्छा्रो ऽफाएसिद्धियरो ॥४५६॥ 
अन्वया्थः--[ परत्तीणिसेक्यो ] जो मुनि दुसरेकी निन्दामें निरपेक्न 
( वांछारहित ) होता है [ दुद्वियप्पाण णाप्रणसमत्थो ] सनके दुष्ट विकल्पोका नाश 
करनेमे समथं होता है [ तचविणिच्छयहेद्‌ ] उसके तत्त्वके निश्चय करनेका कारण भौर 
[ ज्स्ाणसिद्धियरो ] ध्यानकौ सिद्धि करनेवाला [ सञ््ायो ] स्वाध्याय नामक तप 
होता है । 
भावाथः--जो परकी निन्दा करनेमे परिणाम रखता है भौर अआर्तरौद्रध्यानरूप 
खोधै विकल्प मनमे वित्तवन किया करता है उसके शास्रोका अभ्यासरूप स्वाध्याय कंसे 
हो ? इसलिये इनको छोडकर जो स्वाध्याय करता है उसके तत्त्वका तिश्चवय होता है 
ओर धमं शुक्ल ध्यानकी सिद्धि होती है, पेसा स्वाध्यायतपदहै। 
पथादिसु शिरषेक्खो, जिणसत्थं जो पदेड भत्तीए । 
कम्ममलसोहणटरं, घुयलाहो सुहयरो तस्स ॥४६०॥ 
अन्वयार्थः--[ जो पूथादिषु णिरवेको ] जो मुनि अपनी पूजा आदिमे निरपेक्ष 
( वा्ारहित ) होता है ओर [कम्ममलपोहणड ] कमेरूपी मैलकरा नाश करनेके लिए 
[ भीर्‌ जिणमस्थं पेड ] भक्तिपूरवैक जिनशाञ्चको पडता है [ तस्स घुयलाहो सुह्यरो | 
उसको श्नुतका लाभ सुखकारी होता ह । 
मावार्थः--जो पूजा महिमा आदिके लिये शाघ्रको पठता है उसको शासका 
पटना सुखकारी नही है । अपते करमक्षयके निभित्त लिन--शाघ्नोको पठे उसको ही 
सुखकारी है । 
जो जिणसत्थं सेवदि, पंडियमाणी फलं समीहतो । 
साहभ्मियपडिक्रूलो, सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥४६१॥ 
अन्वयार्थः [ नो जिणसत्थं सेवदि फलं समीदंतो ] जो पुरुष जिनशस्व तो 
पठता है ओौर अपनी पूना लाभ मौर सत्कारको चाहता है | साहस्मियपदिद्छो | तथा 
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पाधर्मी--सम्यग्हष्टि जैनियोके प्रतिकूल ( विपरीत ) है [पंहियमाणौ] सो) पंडितपन्य 
है ( जो पण्डित तो होता नही है भौर अपनेको पण्डित मानता है उसक्रो पण्डितमन्य 
कहते है ) [ तर्ष सत्थं पि विसं हवे ] उसके वह ही शाघ्र विषरूप परिणमता है । 


माघार्थः- जनश्च पडकर भौ तीन्नकषायी भोगाभिलाषी हो जैनियोसे 
प्रतिकूल रहे एसे पण्डितमन्यके शाघ्न ही विष हञा कहना चाहिये, यदि यह्‌ सुतिभी 
होवे तो मेषी पाखण्डी ही कहलाता हे । 


जो जुद्धकामसलत्थं, रायदोसेहि परिणदो पड । 
लोयावंचणहेदु , सज्फाश्रो णिप्फलो तस्स ॥४६२॥ 
अन्वयार्थः जो जुदधक्नामपस्थं रायदोपेषिं परिणदो ] जो पूरुष युद्धके शास्त 
कामकथाके शास्त्र रागदेषपरिणामसे [ लोयावंचणहेदु पई ] लोगोको ठगनेके लिये 
पहता है [ तरप सञ्छाभ णिष्फरो ] उसका स्वाध्याय निष्फल हे । 
मावार्थः--जो पुरुष युद्धे, कामकौतूहलके, मन्त्र ज्योत्तिष व्यक आदिके 
तौकिक शास्त्र लोगोंको ठगनेके लिये पठता है उसके कैसा स्वायाय है ? यहाँ कोई 
पूता है कि मुनि ओर पण्डित तो सब ही शास्त पठते है वै किसलिए पृते है इसका 
समाधान- 


रागद्धे षस्े भपने विषय माजीविका पुष्ट करनेको, लोगोको ठगनेको पढनेका 
निषेधहि। जो धर्मार्थी होकर कु प्रयोजन जानं इन शास्त्रोको पदे, ज्ञान बढाना, 
परोपकार करना, पुण्यपापका विशेष निर्णय करना, स्व पर मतकी चर्चां जानना, 
प्डिति हो तो घर्मकी प्रभावना हो कि जैनमतमे एसे पण्डित है इत्यादि प्रयोजन है 
उसका निषेध वही है । दृष्ट अभिभ्रायसे पठनेका निषेव हं । 


ज) श्प्पाणं जाणदि, अषु सरी राहु तचदो भिख्णं । 

जाणगरूबसद्वं, सो सत्थं जाणदे सथ्वं ॥४६२॥ 

अन्वयार्थः--[ जो अप्पाणं अुईखरीरदु तचदो भिण्णं ] जो सूनि अपनी 
भात्पाक्रो इस अपवित्रशरीरसे भिन्न [ जाणगरूवससूव लाणदि ] ज्ञायकरूप स्वरूप 
मानता है [ सो सव्वं स्थं जाणदे्‌ | वहं सब शास्त्रोको जानता है। 
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मावाथः- जो मुनि शाख अभ्यास भल्प भी करता है भौर अपनी भात्माका 
रूप ज्ञायक-देखने जानने वाला, इस अशुचि शरीरसे भिन्न, शुद्ध उपयोगरूप होकर 
जानता है वह सबही शाघ् जानता है । अपना स्वरूप न जाना भौर बहत शाघ्र पे 
तो क्या साध्यदहै ? 


जो णवि जाणशदि अप्प, शाणससूवं सरीरदो भिरशं । 
सो एवि जाणदि सत्थं, अगसपाटं कशंतो ति ॥४६४॥ 


अन्वयारथः--[ जो अप्य णाणससूबं सरीरदो भिण्णं णवि जाणदि ] जो मुनि 
सपनी आत्साको ज्ञानस्वरूप, शरीरसे भिन्न नही जानता है [ सो मागमपाहं हणंत षि 
सत्थं णवि जाणदि ] सो आगमका पाठकरेतो भी शाघ्वको नही जानता है । 


मावार्थः--जो मुनि शरोरसे भिन्न ज्ञानस्वरूप आत्माको नही जानता है वहं 
बहुत शाघ्र पढतादहैतोभी बिनाप्डादही है । शाघ्रके पढठनेका सार तो अपना स्वरूप 
जानकर रागद्रष रहितहोना था सो पटकर मी एेसा नहीं हुआ तो क्या पटा ? अपना 
स्वरूप जानकर उसमे स्थिर होना सो निश्चय-स्वाध्यायतप है । वाचना, पृच्छना, 
ससुप्क्षा, आम्नाय भौर धर्मोपदेश एेपे पाच प्रकारका व्यवहारस्वाध्याय है सो यह 
व्यवहार निश्चयके लियेहोतो वह॒ व्यवहारभी सत्याथं है भौर बिना निश्चयके 
व्यवहार सारहीन ( थोधा ) है। 
अब व्ययुत्सगे तपको कहते है-- 
जरलमललित्तगत्तो, दुस्सहवादीसु णिषडीयारो । 
मुहधोकएादि विरो, भोयणसेज्जादि णिरवेक्खो ॥४६५॥ 
ससरूववितणरश्रो, दुजजणघ्ुयणाण जो हूं मञ्फत्थो । 
देहे वि शिम्ममत्तो, काश्रोस्ग्गो तवो तस्स ॥४६६॥ 
अन्वयार्थः-- [| जो जल्नमरलिचगचो ] जो मुनि जघ्न ( पसेव ) भौर मले 
तो लिप्च शरीर हो [ दुस्छहधादीषु णिप्पदीयारो ] असह्य तीव्र रोग अने पर भी उसका 


प्रतीकार ( इलाज ) न करता हो [ इहधोवणादिविरबो ] मुंह धोना आदि शरीरके 
सस्कारसे विरक्त हो [ भोधण्ञादिगिरैक्खो ] मोजन अर शय्या आदिकी वाछा 
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रहित हो [ घसरूबचिततणरञो ] अपने स्वरूपके वितवनमे रत ( लीन ) हो 

दुज्ञणसुयणाण ह मञ््ञस्थो ] दजन सञ्जनमे मध्यस्थो ( शत्रू सित्र बराबर जानता 
हे ) [देहे षि णिम्भमसो ] अधिक कया कै, देहम भौ समत्वरहित हौ [ तस्स 
क्रामोश्मो तवो ] उसके कायोत्सगं नामक तप होता हे । 


भावाथ; - जव मुनि कायोत्स्मं करता है तब सब बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह्‌ 
त्याग कर, सब बाह्य आहारविहा रादिक क्रियासे रहित हो, कायसे ममत्व छोड़, अपने 
ज्ञानस्वरूप मात्मा, रागे षरहित, शुद्धोपयोगल्प हौ लीन होता है उस समय यदि 
अनेक उपस्गं आवे, रोग आवे, कोई शरीरको काट ही डले तो भौ अपने स्वरूपसे 
चलायमान नही ह्येता है, किसीसे रागद्धेष तही करता है उसके कायोत्सगं तप 
होता है। 


जो देहधारणषरो, उवयरणादिविसेसखसं सन्तो । 
बाहिरववहारसरयो, काञ्मोसग्गो कुदो तस्स ॥४६५७॥ 


अन्बयार्थः--[ ञो देहधारणपयो ] जौ मुनि देहका पालन करनेमं तत्पर हो 
[ उयरणादीषिसेषसंषसो ] उपकरणादिकमे विशेष ससक्त ह्यो [ बाहिरववहाररभो ] भौर 
बाह्य व्यवहार ( लोकरजन ) करनेमे रत हौ ( तत्पर हो ) [तस्स कामोसम्भो इदो | 
उसके कायोत्सगे तप कंसे हो 


भारा --जो मुनि बाह्य व्यवहार पूजा प्रतिष्ठा भादि तथा ईर्यासिमिति आदि 
क्रियाभोमे ( जिनसे लोग जाने कि यह मुनि है) तत्पर हयो, देहका आहारादिकसे 
पालन करना, उपकरणादिकका विशेष संवारना ( सजाना )' शिष्यजनोसे बहुत ममत्व 
रखकर प्रसन्न होना इत्यादिमे लीन हौ नौर अपने स्वरूपका यथाथं अघ्रुभव जिसके 
नही है, उसमे कभी लीन होता ही नही दहै यदि कायोत्सगं भौ करता है तो खड़े रहना 
आदि बाह्य विधान कर लेता है उसके कायोत्सभं तप नही होता है, निश्चयके विना 
बाह्यव्प्रवहार निरथेक है । 


अतो सुहृत्तमेत्तं, लीखं वस्ुभ्मि माणसं मासं । 
उरं मरणदि समए, अघुहं च पुं च तं दु विं ।४६८।। 
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उन्वियाथः--[ माणसं णाणं वह्युभ्मि अन्तो यहुत्मेसं रीणं ] जो मनसम्बन्धो 
ज्ञान वस्तुमे अन्तमु हूतंमात्र लीन होता है ( एकाग्र होताहै) सो [ समए वाणं 
भण्णदि |] सिद्धान्तमें ध्यान कहा गयाहै [तं च अघुहं सुहं च दुविहं ] भौर वहं शुभ 
अशुभके भेदसेदो प्रकारका है। 

माघाथेः--ध्यान परमार्थे ज्ञाना उपयोग ही है । जो ज्ञा्का उपयोग एक 
सेय वस्तुमे अन्तमुहर्तमात्र एकाग्र ठहरता है सो ध्यान है वह्‌ शुभभी है ओर अशुभ 
भीदहैएेसेदो प्रकारका है। 


लव शुभ अशुभध्यानके नाम व स्वरूप कहते है- 


असुहं अट रउदहं, धम्मं पुक्' च सुहयरं होदि । 
अट तिव्वकषायं, तिन्वतमकसायदो स्ट ॥४६६॥ 
अन्वयाथंः--[ अक रउहं अघुहं ] आतैध्यान रोौद्रध्यान ये दोनो तो अशुभं ध्यान 
है [ धम्मं सुक्क च सुहयरं होदि ] भौर धर्मष्यान शुक्लध्यान ये दोनो शुभ मौर शुभतर 
है [ अङ्क तिव्यकषायं ] इनमें आदिका भार््तध्यान तो तीत्र कषाये होतादहै [रद्‌ 
तिव्यतमकसायदो ] मौर रौद्रभ्यान अति तीत्र कषायसे होत है । 


संदकषायं धम्मं, मंदतमकसायदो हवे सक्कं । 
अकसाण्‌ वि सुयड्ढे, केवलणाणे वि तं होदि ॥४७०॥ 


अस्वयार्थः-- [ धम्मं मंदकषाय ] धर्मध्यान मन्दकषायसे होता है [ सुक्क 
मंदतमकसायदो हवे ] शुक्लध्यान अत्यन्त मन्दकषायमें होता है, श्रेणी चढनेवाले 
महामुनिके होता है [ भकरपताए षि सुयद्टे कैबल्णाे वि तं होदि ] भौर वह शुक्लभ्यान 
केपायका अभाव होनेपर श्रुतन्ञानी, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, केवलज्ञानी, सयोगी 
तथा अयोगी जिनके भी होता है। 


भावार्थः--धर्मध्यानमे तो व्यक्तरागसहित पंच परमेष्ठी तथा दसलक्षणस्वरूप 
घमं ओर आत्मस्वूपमे उपयोग एकाग्र होता है इसलिये इसको मन्दकषाय सहित हं 
ठेसा कहा ह 1 शुक्लध्यानके समय उपयोगमे व्यक्तराग तो नही होता अर अपने 
अद्रभवमे न आवे रिस सृक्ष्मराग सहित श्रेणी चदृत्ता ह व्हा आत्मपरिणामर उज्ज्वल 
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है अतः शुचि गुणके योगसे शुक्ल कहा है । इसको मन्दतम कषाय अर्थात्‌ अत्यन्त 
मन्दकषायसे होता हैः एेसा कहा है तथा केषायका अभाव होनेपर होता है ेघा भी 
कहा है । 


मब बार्तध्यानको कहते है- 


दुक्खयर-विसयजोए, केम इमं चयदि इदि विचितंतो । 
चेदुदि जो विधित्तो, अ' ञफाणं हवे तस्त ॥४७१॥ 
मणहरषिसयग्रिस्मोभे, कह तं पवेभि इहि वियप्पो जो । 
संतावेण पयो, सो च्चिय अहः हवे उफाणं ॥४७२॥ 


अन्धयाथंः--[ जो ] जो पुरूष [ दुक्खयरविसयजोए ] दु"लकारी विषयक्रा 
संयोग होने पर [ इदि विचितंतो ] पेसा चिन्तवन करे कि [ इमं केप चयदि ] यह मेरे 
कसे दूर हो ? [ पिक्रखिचो वेदि ] ओर उसके संयोगसे विक्षिप्रचित्त होकर चेष्टा करे, 
रुदनादि करे [ तस्स बदरं ज्छाणं हे ] उसके अआर््तध्यान होता है [ जो मणदरवि्य- 
विभोगे | जो मनोहर विषय सामग्नोक्रा वियोग होने पर [ इदि वियप्पौ ] एेसा चितवन 
करेक्रि [ तं कह पवेमि ] उसको भै कैसे पाऊॐ [ संतावेण पयडो ] उसके वियोगसे 
संतापरूप ( दुःखस्वर्प ) प्रवृत्ति करे [सो चिय अदं उक्षाणं हवे ] वह भी अर्त 
ध्यान है | 


भावाथंः--आर्सध्यान सामान्यतया तो दु'खक्लेशरूप परिणाम है । उस 
टु.लमे लीन रहने पर अन्य कुञ्च चेत ( ज्ञान ) नही रहता है । यहं दो प्रकारका ह। 
पहिलेमे तो दुखदाई सामग्रीका सयोग होनेपर उसको हूर करनेका ध्यान रहता 
है । दुसरेमे इष्ट ( सुखदाई ) सासग्रीका वियोग हतै पर उसके सिलतेका चित्तव 
( ध्यान ) रहता है सो आर्तध्यान है । अन्य प्रन्थोमे इसके चार भेद कहे गये हँ-- 
इष्टवियोगका चिन्तवन, अनिष्टसयोगका चिन्तवन, पौडाका चिन्तवन, निदानबन्धका 
चिन्तवन । यहम दो भद कहे उनमें ही ये सब गित हो जाते है । भनिष्टसंयौगके द्र 
करनेमे तो पीडाका चितवन भा गया भौर इष्टके मिलनेकौ वाह्ामे निदानवन्ध बा 
गया \ ये दोनो ध्यान अशुभ है, पापबन्ध करते है, धर्मात्मा पुरुषोके त्यागने योग्य हैँ । 
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अब रौद्रध्यानको कहते है- 


दि साणेदेण जद, असच्चवयणेण परिण्दो जो हु । 
तव्थेव अथिरचित्तो, स्द' फां हवे तस्स ।४७३॥ 
अन्वयाथः-[ जो हसाणेदेण जुधो ] जो पुरुष हिस्तामे आनन्दयुक्त होता है 
[ मसच्चवयणेण परिणदो दु ] तथा असत्यवचनते प्रवृत्ति करता रहता है [ तत्व 
भथिरचिचो | गौर इन्हीमे विक्िप्तचित्त बना रहता है [ तस्स रदं ज्जाण हषे ] उसके 
रोद्रध्यान होता है। 
भावाथंः--हिसा ( जीवोका घात } करके अति हषं माने, शिकार भादिमे 
आनन्दसे प्रवृत्ति करे, दूसरेके विघ्न हौ तब अति सन्तुष्ट ( प्रसन्न ) हो भौर भूए 
बोलकर अपनेको प्रवीण माने, दुसरेके दोषोको निरन्तर देखे, कहे भौर उसमे भानन्द 
पावे इस तरह ये रौद्रध्यानके दो भेदहै। 
अब दो भेद भौर कहते है- 
परविसयहरणसीलो, सगीय विसये सुरक्खणे दक्लो । 
तग्गयचित्ताविदटरो, णिरतरं तं पिरद पि ॥४७४॥ 
अन्रया्थंः-[ परविघयहरणसीलो ] जो पुरुष दसरेकी विषयसामग्रीक्तो हरण 
करनेके स्वभाव सहित हो [ सगीयविसये घुरक्णे दक्खो ] अपनी विषयसामग्रीको 
रक्षा करने प्रवोण हो [ तग्गयचित्ताविद्धो णिरतरं ] इन दोनो कायेमि निरन्तर चिन्तको 
लवलीच रखता हो [तपिं पि] उत पुरुषके यह भी रौद्रध्यनहीदहै। 
भावाथंः- दूसरेको सम्पत्तिको च्ुरानेमे प्रवीण हो, चोरी कर हषं माने तथा 
सपनी विषय सामग्रीको रखनेका अति यत्न करे ओर उसकी रक्षा कर भानन्द सावे 
एसेये दो भेद रौद्रध्यानके हए । इस तरहुसे यह चारो भेदरूप रौद्रध्यान अतितीव्र 
कषायक्रे योगसे होता है, महापापरूप है, महापापवन्धका कारण है इसलिये धमत्मिा 
पुरुष एसे ध्यानको दरहीसे छोड देते है । जितने जगतमे उपद्रवके कारण हं वे सव 
सौद्रध्यानघुक्त पुरुषस बनते है क्योकि जो पाप करके हप ( सुख ) मानता है उ्तका 
धर्मका उपदेश भी नही लगता है वहु तो अति प्रमादी होकर भन्नानी पापहीमे महत 


रहता दै । 
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अब धमेध्यानको कहते है-- 
विरिणि वि अघुहे ञाणे, पावशिहाणे य दुक्लसंतणे । 
तम्हा दरे वञ्जह, धम्मे पुण आयरं कुणह ॥४७५॥ 
अन्वयार्थः-- [ विण्णि बिज्छ्ाणे अघे ] हे भव्यजीवों ! आत्तं गौर रोद्रये 
दोनो ही ध्यान अशुभ है [ पावणिहाशे च दुक्छसताणे ] पापके निधान अर दुःखकी 
सन्तान [ तम्हा दूरे बज्ञहं | जानकर दूरहीसे छोडो [ पुण धम्मे जायरं इणहं ] ओर 
धमेध्यानमे आदर करो । 
मावार्थः- आर्त संद्र दोनो ही ध्यान अशुभदै तथा पापे मरे है भौर 
दुःखहीकी संतति इनसे चलती है इसलिये इनको छोडकर धर्मध्यान करतेका श्रीगुरुका 
उपदेश है 1 
अब धमेका स्वरूप कहते है-- 
थभ्मो वस्थुलहावो, खमादि भावो य दृसविहो घम्म । 
रयणत्तयं च धम्मो, जीवाशं रक्लणं घम्मो ॥४७६॥ 
अन्वयार्थः वल्युसहाबो धम्मो ] वस्तुका स्वभाव घमं हं जैसे जीवका 
स्वभाव द्धन ज्ञान स्वरूप चैतन्यता सो इसका यहो धमं है. | खमादिभाबो य दसविही 
धम्मो ] दस प्रकारके क्षमादिभाव धमं है [ रयणत्त॑यं य धम्मो ] रत्लत्रय ( सम्यग्दशंन 
ज्ञान चारित्र ) धमै | जीवाण रक्खणं धम्मो ] ओर जीवोकी रक्षा करनाभी 
धमं है । 
भावाथंः--असेद विवक्षासे तो वस्तुका स्वभाव धर्मं है । जीवका चंतन्यस्वभाव 
ही इसका धम है 1 मेदविवक्षासे दसलक्षण उत्तम्‌ क्लमादिक तथा रत्नत्रयादिक धमं है । 
निश्चयसे तो अपने चैतन्यकी रक्षा, विभावपरिणतिरूप नही परिणमना है भौर द्यवहारसे 
परजीवको विभावरूप, दुख वक्लेशरूपन कर्ता, उसीका चेद जीवका प्राणान्तं नं 
केरला सो धमं हे। 
अब धरमध्यान कंसे जीवके होता है सो कहते है-- 
धस्ते एयम्गमणो, जो ण रि वेदेदि पंचहा विलयं । 
्ेरुगमश्नो णाणी, घम्मञ्फारं हवे तस्त ।॥४७७॥। 
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अन््याथंः- [ जो ] जो पुरुष [ णाणी ] ज्ञानी [ धम्मे एयग्गाणो ] धर्मे 
एकाश्र मन हो प्रवतं [ पचा विसय ण वि वेदेदि ] पचो इन्दरियोके विष्ोंको नही वेदै 
[ वेरग्गमञो ] मीर वैराग्यसयी हो [ तस्स धम्मज्क्ाणं हवे ] उस ज्ञानीके धर्मध्यान 
होता है 1 
भावार्थः ध्यानका स्वरूप एक जेयम ज्ञानका एकाग्र होना है । जो पुरुष 
धमेमे एकाभश्रचित्त करता है उस काल इद्द्रियविषयोको नही वेदता है उसके धर्मध्यान 
होता है । इसका मूल कारण ससारदेहमोगसे वैराग्य है, बिना वैराग्यके ध्मंमे चित्त 
सुकृता नही है । 
सुषिपुद्धरायदोसो, बाहिरसंकप्पवञ्जिश्रो धीरो । 
एयग्गमणो संतो, जं चित्‌ तं पि सुहञ्फाणं ॥४७८॥ 
अन्वया्थंः--[ सुविषुद्धरायदोसो ] जो पुरुष रागद्ठषसे रहित होता हूभा 
[ बाहिरसंकप्पवजिओ धीरो ] बाद्यके सकल्पसे वजित होकर, धीरचित्त, [ एयग्गमणो 
[ संतो जं चितई ] एकाभ्रमन होता हुवा जो चिन्तवन कये [ तं पि सुहन्छ्राण ] बह भो 
शुभ ध्यातहै। 
भावा्थंः- जो रागे षमयी या वस्तुसम्बन्धी संकल्प छोड एकाग्रचित्त हो 
( किसीसे चलायसान करने पर चलायमान चहो) चिन्तवन करता हैसोभी 
णुभध्यान है । 
ससरूवसमुब्भासो, शटुममत्तो जिदिदिश्रो संतो । 
अप्पाणं चितंतो, सुहञ्फाणरश्रो हवे साहू ॥४७६॥ 
अन्वयार्थः--[ ससरूथसघरुन्भासो ] जिस साधको अपने स्वरूपका समुद्‌ माच 
( प्रकट होना ) हो गया हो [ णटरममत्तो ] परद्रव्यमे ममत्वभाव जिसका नष्ट हो गया 
ह्ये [ जि्दिदिभो संतो ] जितेन्दरियिहो [ अप्पाणं चिततो ] अर अपनौ अत्माका 
चिन्तवन करता हवा प्रवतता हो [ साहू सुदृन्छराणरमो इवे ] वह साधु शुभ ध्यानमे लीव 
होता है। 
भावाथंः-- जिसको अपने स्वरूपका तो प्रतिभास हो गया हो तथा परदरव्यमे 
समत्व नही करता हो ओौर इन्द्रियोको वशमे रखता हो इस तरहंसे आत्माका चिन्तवन 
करनेवाला साधु शुमध्यानमे लीन होता है, दूसरेके शुभध्याच नही होता है । 
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वञ्जियसयलवियप्पो, अप्पसरूबे मणं शिरंत्तो । 
जं चितदि साशंद, तं धम्मं उत्तमं ञाण ॥४८०॥ 


अन्वयार्थः [ जं ] जो [ बञ्जियसयरुषियप्पो ] समस्त अन्य विकल्पोको छोड 
[ अप्पपरूपै मणं गिर ध॑त्तो ] आत्मस्वरूपमे मनको रोककर [ साणंद्‌ ्चितदि | बानन्द 
सहित चिन्तवन करता है [ तं उसमं धम्पं उद्चाणं ] सो उत्तम धर्मध्यान है । 


भावार्थः- समस्त अत्य विकल्पोँसे रहित आत्मस्वरूपमे मनको रोकनेसे 
भानन्दरूप चिन्तवन होता है सो उत्तम धमेध्यान है। यहा संस्कृतटीकाकारने 
धममध्यानका अन्य भ्रन्थोके अनुसार विशेष कथन किया है उसको सक्षेपसे लिखते है । 


धर्मध्यानके चार भेद है, १ आज्ञाविचय, २ अपायविचय, ३ विपाकविचय, 
४ संस्थान विचय । जीवादिक छह द्रव्य, पचास्तिकाय, सप्नततत्व ,ओर नौ पदार्थोका 
विशेष स्वरूप विशिष्ट गुरुके अभावसे तथा अपनी मन्दवुद्धिके कारण, प्रमाण नय निक्षेपोसे 
साधन कर सके एेसा न जाना जा सके तब टसा श्रद्धान करे कि जो सर्वज्ञ वीतराग 
देवने कहा है सो हमे प्रमाण है एेसे आज्ञा मानकर उसके अनुसार पदार्थोमिं उपयोगको 
रोकना सो १ आज्ञाविचय धममंध्यान है । 


अपायका अर्थं नाश है इसलिये जैसे कर्मोका नाश हो वैसा चिन्तवन करना 
तथा मिथ्यात्वभाव धर्मम विघ्नका कारण है इसका चिन्तवन रखना, इसका अपने न 
होनेका चिन्तवन दसरेके दूर करनेका चिन्तवन करनासो २ अपायविचय है । विपाकका 
अथे कमेका उदय है इसलिये जैसा कर्मका उदय हो उसके वैसे हौ स्वरूपका चिन्तवन 
करना सो ३ विपाकविचय है । लोकके स्वरूपका चिन्तवन करना सो ४ सस्थानविचय्‌ 
है । धर्मध्यानके दस भेद भी ह्यते है, १ भपायविचय, २ उपायविचय, ३ जीवविचय, 
४ भआज्ञाविचय, ५ विपाकविचय, ६ अजीवविचय, ७ हेतुविचय, ८ विरागविचय, & 
भव विचय, १० संस्थानविचय, एेसे इन ॒दसोका चिन्तवन सो इन चार भेदोके ही 
विशेष भेद कयि गये है । 
गिता 
ॐ सूक्ष्मं जिनोदित तत्तव हेतुभिनेव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तदगराह्य › नान्यथावादिनौ जिना. ॥ 
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पदस्थ, पिण्डस्य, रूपस्थ, रूपातीत्त एसे भी धर्मध्यान चार प्रकारका होता 
है । पद अक्षरोके समुदायको कहते है इसलिये परमेष्ठीके वाचक अक्षर जिनको मत्र 
सन्ञाहै सोउन अक्षरोको प्रधान कर परमेष्ठीका चिन्तवन करे उस समय जिस अक्षरमे 
एकाग्रचित्त होता है सो उसका ध्यान कहलाता है । णमोकारमनत्रके पेतीस अक्षरहै वे 
प्रसिद्ध है उनमे सन लगावे तथा उही मंत्रको भेदरूप करने पर स॒श्लिप्त सोलह 
अक्षर है--“अरह॒न्त सिद्ध आइरिय, उवज्छाय साहू-- । इसहीके भेदरूप "अरहस्त सिद्ध 
ये छह अक्षर है । इसहीका सक्षेप “असिभडउसाः"ये आदि अक्षररूप पाच भक्षर 
है । “अरहन्त'" ये चार अक्षर है । “सिद्ध” अथवा "अर्हुःये दो अक्षर है । (ॐ यह्‌ 
एक अक्षर है इसमे पचपरमेष्ठीके सब आदिके अक्षर है । अरहुन्तका भकार, अशरीर 
( सिद्ध ) का अकार, भाचायेका आकार, उपाध्यायका उकार, मुनिका सकार एेसै 
पाच अक्षर अ~-अ~+आ-+उ-~-म्‌=“ओम्‌%‰”' एेसा सिद्ध होतादहै 1 ये मच्रवाक्य है 
इसलिये इनके उच्चारणरूपसे मनमे चिन्तवनरूप ध्यान करे तथा इनका वाच्य अथं जो 
परमेष्टी है उनका अनन्तज्ञानादिरूप स्वरूप विचार कर ध्यान करना । अन्य भो बारह 
हजार श्ौकरूप नमस्कार ग्रन्थ है उनके अनुसार तथा लघु वृहत्‌ सिद्धचक्रे प्रतिष्ठा 
ग्रन्थोमे मन्त्र कहे गये है उनका ध्यान करना चाहिये । मत्रोका विशेष वणेन सस्त 
टीकामे है सो वहसे जानना । यह सेक्षेपसे लिखा है यह्‌ सब पदस्थध्यान है । 


पिण्डका अथ णरीर है उसमे पुरुषाकार अमूरत्तीक अनन्त चतुष्टय सर्हित जैसा 
परमात्माका स्वरूप है वैसा ही आत्माका चितवन करना सो पिण्डस्थध्यान है। सूप 
अर्थात्‌ अरहन्तका रूप, समोसरणमे धातिकमंरहित, चौतीस अतिशय आठ भ्रातिहायं 


सहित, अनन्त चतुष्टयमंडित, इन्द्रादि पूज्य, परम ओौदारिक शरीर सहित एसे अरहन्तका 
व 


क पदस्थं मत्रवाक्यस्थं, पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तन। 
रूपस्थं सवेचिद्रूप, रूपातीत  निरजन ॥ 
> णमो अरहताण, णमो सिद्धाण, खमो आदरियाण । 
णमो उवनज्छायाण, णमो लोए सव्वसाहुणं ॥ 
~> अहर्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नमः। 


%‰* अरहता असरीरा, आइरिया तह उवज्या मुणिणो । 
पटमक्खरणिप्पष्णो, ओकारो पचपरमेहुी ॥ 
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ध्यान करना तथा रेसा ही संकल्प अपनी आत्माका करके अपना ध्यान करना सो 
रूपस्थ ध्यान है 1 देह विना, बाह्यके अतिशयादिक विना, अपना दूसरेका ध्याता ध्यान 
ध्येयकरे मेद विना, सवं विकल्प रहित, परमात्मस्वरूपमें लयको प्राक्च हौ जाना सो 
रूपातीत ध्यान है । एेसा ध्यान सातवे गुणस्थानमे होता है तब श्रेणी सांडता दहै । यह्‌ 
ध्यान व्यक्तरागसहित चौथे गुणस्थानसे सातवे गणस्थान तक अनेक भेदरूप 
प्रवर्तता है । 
अब शुक्लध्यानको पांच गाथाभोमे कहते ह-- 
जत्थ युखा सुविसुद्धा, उवलमखमणे च जस्थ कम्माणं । 
ज्ेसा वि जटथ सुका, तं सुक्कं भश्णदे ञ्फाणं ॥४८१॥ 
अन्वयाथेः-| जत्थ सुविमुद्धा गुणा ] जहाँ भले प्रकार विशुद्ध ( व्यक्त 
कषायोके अनुभव रहित ) उज्ज्वल गुण ( ज्ञानोपयोग आदि ) हो [ जत्थ फस्माणं 
उथसमखमणे च ] जहां कर्मोका उपशम तथा क्षय हो [ जत्थ लेषा षि सक्षा ] भौर जहां 
लेष्या भी शुक्ल ही हो [ तं सुक्कं ज्खाणं मण्णदे ] उसको शुक्लध्यान कहते है । 
मावार्थः- यह सामास्य शुक्लध्यानका स्वरूप कहा, विशेष आगे कगे । 
कर्मके उपशम मौर क्षयका विधान बअन्य म्रन्थोसे टीकाकारने लिखादहै सो भागे 
लिखेगे । 
अब विशेष मेदोको कहते है- 
पडिसमयं सुञ्फंतो अखंतश्ुशिद्‌ाए उभयसुल्ीषए । 
पठमं सुक्कं उम्नायदि, आरूढो उभयसेखीसु ॥४८२॥ 
अच्वयार्थः--[ उभयसेणीष्ठ आरूढो | उपशमक ओर क्षपक इन दोनो श्रेणियोमें 
आरूढ होकर [ पडिशमयं ] समय समय [ अणतगुगिदाए उभययुद्धीए दुन्छ॑तो ] अनन्त- 
गुणी विशुद्धता कर्मके उपशम तथा क्षयरूपसे शुध होता हुभा सुति [टमं सुक्क ज््ायदि| 
प्रथम शुक्लध्यान पृथक्त्ववितकंवीचार ध्यान करता है । 
भाबाधंः- पहिले मिथ्यात्व तीन, कषाय अनन्ताद्ुबन्धी चार, प्रकरृतियोका 
उपशम तथा क्षय होतेसे सम्यण्दष्टि होताहै। फिर अप्रमत्त गणस्थानमे सातिणय 
विशुद्धतास्हित होश्वेणी प्रारस्म करता है, तब अपुवेकरण गुणस्यान होकर जुक्लध्यानका 
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पहिला पाया प्रवर्तता है । वहाँ यदि मोहकी प्रकृत्तियोका उपशम करन प्रारम्भ करता 
हे तो अपुवेकरण अनिव्रृत्तिकरण सृक्ष्मसांपराय इन तीनो गुणस्थानोमे समय समय 
अनन्तगुणी विशगुद्धतासे बढ़ता हुमा मोहनीय कर्मक इक्कीस प्रकतियोका उपशम्‌ कर 
उपशान्त कषाय ग्रुणस्थानको प्राघ्र हो जाता है अथवा मोहुकी प्रकृतियोका क्षय करना 
प्रारम्भ करताहै तो तीनो गुणस्थानोमे इक्कीस मोहकी प्रकृत्तियोका सत्तामेसे नाण 
कर क्षीणकषाय बारहवे गुणस्थानको प्राष्ठहो जाता है । एेसे श्रुक्लध्यानका पहिला 
पाया पृथक्त्ववितकंवीचार प्रवतंता है । सो पृथक्‌ किये भिन्न भिन्न, वितकं किये 
श्रुतज्ञानके अक्षर मौर अथे, तथा वीचार कहिये अथंका, ऋव्यजनका ओर मन वच 
कायक योग, इतका पलटना इस पहिले शुक्लध्यानमें होता है । सो अथं तो द्रव्यगुण 
पर्यायहै सो द्रव्यसे द्रव्यान्तर गुणसषे गुणान्तर पर्याये पर्यायान्तर होता है गौर इसी 
तरह वणस वर्णान्तिर तथा योगसे योगान्तर होता है। 

यहं कोई प्रषन केरे कि ध्यान तो एकाग्रचित्तानिरोध है, परलटनैको ध्यान 
कंसे कहा ? इसका समाधन- 

जित्तने समय तक एक विषय पररुकासोतो ध्यान हु ओर पलट गया 
तब दु्षरे विषय पर रुका वह भी ध्यान हा एेसे ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान कटते 
है । यहां सन्तानको जाति एक है उसकी अपेक्षा लेना । उपयोग पलटता है सो 
ध्याताकी पलटतैकी इच्छा नही है यदि इच्छाहोतो रागसहित होनेके कारण यहुभी 
धमं ध्यान ही रहे । य्ह, रागका अव्यक्त होना केवलज्ञानगम्य है, भ्याताके ज्ञान गस्य 
तही है । भाप शुद्धोपयोगरूप हुवा पलटनेका भी ज्ञातादही है । पलटना क्षयोपशम 
जानका स्वभाव है इसलिये यहं उपयोग बहुत्र समय तकर एकाग्र नही रहता है, इसको 
"गुक्ल' रागके अव्यक्त होनेहीके कारण कहा ह । 


अब दूसरा भेद कहते है-- 
रिस्तेसमोहविलषए, खीणकसाए य अंतिमे काले | 
सक्रूवभ्मि शिलीणो, सुक्क उकाएदि एयत्तं ॥४८३॥ 





छ्न्यजन नाम भ्रू तवचनका है जिससे अर्थं विशेष अभिव्यक्त हीता है, एेसे किसी भी भ्रू तके 


वाक्यको व्यजन कहते है । 
( समाण्य तत्ार्थाधिगमसुवर पृष्ठ ४९२९) 


द्वादशं तप २२६ 


अन्वयार्थं --[ णिस्तेमोहविरुए ] आत्मा समस्त मोहुकर्मके नाश होक पर 
[ खीणकसाए य अंतिम काले ] क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तके कालमे [ ससरूबम्मि 
णिरीणो ] अपने स्वरूपमे लीन हुवा [ एयचं सुक्कं ञ्ख्चाएदि ] दूसरा शुक्लध्यान 
एकत्ववितकंवी चारध्यान करता है । 


भावाथः- पहिले पायेमे उपयोग पलटता था सो पलटता रह गया । एक द्रव्य 
तथा पर्याय पर, एकं व्यजन पर, एक योग पर रक गया । अपने स्वरूपमे लोन दहै हो, 
भवं घातिया क्मेके नासे उपयोग पललेगा सो सबका प्रत्यक्ष ज्ञाता होकर लोकालोकको 
जानना यह्‌ ही पलटना शेष रहा है । 


अब तीसरे भेदको कहते है-- 


केवलणाणसहावो, सुहमे जोगम्हि संहिश्मो काषए । 
जं उफायदि सजोगिजिणो, तं तिदियं सुहमकिरियं च ॥४८४॥ 


अन्वयाथः--[ केवलणाणसहाषो ] केवल ज्ञान ही है स्वभाव जिसका पैसा 
[ सजोगिजिणो ] सयोगोजिन [ सुहमे काण जोगम्हि घटि ] जब सूक्ष्म काययोगमे 
स्थित होकर उस समय [ जं ज्श्लायदि ] जो ध्यान करता दै [ तं तिदियं सुहमकिरियं 
च | वह तीसरा सृक्ष्मक्रिया नामके शुक्लध्यान है । 


भावा्थं;-- जन घातिया कर्मके नाशसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब तेरहवाँ 
गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली होता है वहं उस गुणस्थान कालके अन्तमें अन्तमु हूते शेष 
रहता है तब मनोयोग वचनयोग रुक जाते है ओर काययोगकी सूृक्ष्मक्रिया रह जाती 
है तब शुक्लध्यानका तीसरा पाया कहलाता है । यह उपयोग तो केवलज्ञान उत्पन्न 
हुभा तबहीसे अवस्थित है ओौर ध्यानम अन्तमुंहूर्त ठहरना कहा है सो इस ध्यानकी 
अपेक्षातो य्ह ध्यानै चही मौर योगके रुक्रनेकी अपेक्षा ध्यानका उपचार है । 
उपयोगकी अपेक्षा कहु तो उपयोग रुकहौी रहारहै कु जानना रहा नही तथा 
पलटानेवाला प्रतिपक्षी कं रहा नही इसलिये सदा ही ध्यान है । मपे स्व स्वरूपमे रम 
रहे है । ज्ञेय आरसी ( दर्पेण ) की तरह समस्त प्रतिविम्बित होरहैहै! मोहके 
नाशसे किसीमे इष्ट अतिष्टभाव नही है देसे सृष्ष्मक्रियाप्रतिपाती चामक तीसरा शुक्ल- 
ध्यान प्रवर्तता है । 


२३०९ कातिकेयानुप्क्षा 


अव चौथे भेदको कहते है-- 


जोगविणासं किच्च, कम्मचडक्कस्स छवणकरणशुट" । 

जं उफायदि अजोगिजिशो, िकिकिरियं तं चरत्थं च ॥४८५॥ 

अन्ययाथः--[ जोगविणासं फिचा ] केवली भगवान्‌ योगोकी प्व्रत्तिका अभाव 
करके [ अनोगिज्ञिणो ] जब अयोगी जिन हो जाते हँ तव [ कम्मचउकसस खवणकरणद्र ] 
सत्तामे स्थित अघातिया कर्मकी पिच्यासी प्रकृतियोका क्षय करनेके लिये [जं ज्छ्रायदि| 
जो ध्यान करतेहं [ तं चरत्थ णिकिरिय च] सो चौथा व्युपरतक्रियानिचरत्ति नामक 
शूक्लध्यान होता है। 

मावा्थः--चौदहर्वां गुणस्थान भयोगीजिन है वह स्थित्ति पंच लघुञक्षर 
प्रमाण है । वहाँ योगोकी प्रवत्तिका अभाव है सो सत्तामे अघातिया कमेकी पिच्यासी 
प्रकृतिर्या हे उनके नाशका कारण यह्‌ योगोका रुकना है इसलिये इसको ध्यान कहा 
है । तेरहवे गुणस्थानकी तरह यहाँ भी ध्यानका उपचार जानना । कुछ इच्छापुवंक 
उपयोगको रोकनैरूप ध्यान नही है । यहा कमं प्रकृतियोके नाम तथा ओर भी विशेष 
कथन अन्य ग्रन्थोके अनुसाररहै सो सस्छृतटीकासे जानना । एेसे ध्यान तपका स्वरूप 
कहा । । 

अव तपके कथनका संकोच करते हु- 

एसो वारसभेश्ो, उग्मतवो जो चरेदि उवयुत्तो । 
सो खतिय कम्मपु जं, मुत्तिपुहं उत्तमं लह दि ॥४८६॥ 

अन्धयार्थः--[ एसो वारसमेभो ] यह बारह प्रकारका तप है [ जो उबजुचो 
उग्गतमो चरेदि ] जो मुनि उपयोग सहित इस उग्रतपका आचरण करताहै | सो 
कम्मपुन खविय ] सो मुनि कम॑समहका नाश करके [ उचमं इचतिषुदं दि ] उत्तम 
( जक्षय ) मोक्षसुखको पाता हं । 

मावार्थः- तपन्ते कर्मकी निर्जरा होती है भीरसंवरहोताहै ये दोनो ही 
मोक्चके कारण ह इसलिये जो मुनित्रत लेकर बाह्य अभ्यन्तर भेदरूप तपका विधिपू्वक 
आचरण करता है सो मोक्ष पाता है । तव ही कर्मका अभाव होता है इससे अविनाशी 
बाधारहित भात्मीक सुखकी प्रा्नि हेती है । एसे बारह प्रकारके तपके धारक तथा 
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दस तपक्रा फरल पानेवाले साधु चार प्रकारके कहै गये है-- १ अनगार, २ यति, २ सुनि 
४ ऋषि । सामान्य साधु गृहवासके त्यागी मुलगुणोके धारक अनगार है 1 ध्यानमे 
स्थित होकर श्रेणी मांडनेवाले यति है । जिनको अवचि सन.प्ययन्नान हो तथा केवल- 
न्नानहोसोमृनिरहै ओरकऋदधिधारोहो सोऋषि है । इनके चार भेद है--१ राजषि, 
२ ब्रह्मि, २३ देवषि, ४ परमपि विक्रिया ऋद्धिवाले राजषि, अक्षीणमहानस चछदधिवलिं 
ब्रहि, आकाशगामी देवपि भौर केवलन्ञानौ परसपि ह । 


अब इस ्रन्थके कर्ता श्रीस्वामिकात्तिकेय सूनि अपना कर्तव्य प्रगट करते है-- 


जिर्वयणभावणद्ट, साभिङकुमरेण पएरमसद्धाए । 
रडया अणएुवेकलास्रो, चंचलमण-रं भण च ॥४८७॥ 


अन्वयाथः--[ अणुवेक्डानो ] यह असुप्रक्षा नामक न्थ | सामिङ्कमारेण ] 
स्वामिकुमारते ( यहाँ कुमार शन्दसे एसा मूचितहोतादहै कि यह्‌ मूनि जन्महीसे 
व्रह्मचारी थे )} [ परमसद्भाए ] श्रद्धापूवंक ( एेसा नही कि कथनसाच्र कर द्या हौ, 
इस विशेषणे अचुप्रक्षासे भत्यन्त प्रीति समुचित होती दहै ) [ जिणवयणभावणद्ं ] 
जिनवचनको भावनाके लिये ( इस वचनसे यह वतायाहै कि ख्यात्ति लाभ पूजादिक 
लौकिक प्रयोजनके लिये यह म्रन्थ नही बनाया ह, जिनवचनका ज्ञान श्वद्धान हुभा है 
उसकी बारम्बार भावना करना स्पष्ट करना जिसे ज्ञानक बृद्धि हो कपायोका नाश्च 
हो एेसा प्रयोजन है ) { चैचलमणर भणह्रुः च रया | मौर चचल मनको रोकनेके लिये 
रचा ( बनाया ) है । इस विशेषणसे एेसा जानना कि मन चचलदहै इसलिये एकाग्र 
नही रहता है उसको इस शासघमे लमावे तो रागद्वं षके कारण विपय कपायोमे न जावे 
इस प्रयोजनके लिये यहु अपुप्ेक्ना ्रन्थ वनायारहै सो भव्यजीवोको इसका भ्यास 
करना योग्य है जिससे जिनवचनको शद्धा हो, सम्यग््ञानको बृद्धिहौो अर मन चचल 
है सो इप्तके अभ्यासमे लगे, अन्य विषयोमें न जावे! 
अव अनुप्रेक्षाका माहात्म्य कहकर भव्योकौ उपदेणरूपर फलका वर्णन करते ह-- 
वारसच्रण्वेक्लास्रो, भरिया ह जिणागसाणुत्तरेख । 


जो पट पुण भाव, सो पाव उत्तमं सोस्खं ॥४यय॥ 


<“) ५५ 
परि २० / ~) £ ५ ॥ 


कै # | 





हू | ये बा 
अचुप्रेक्षाये जिनागसके अनुसार कही है ( इस वचनसे यहु बताया है किरम करि 
वही कही है शाखलाचुसार कही है ) [ जो पट्‌ यण भष ] जो भव्यजीव इनको 
सुते मौर इनकी भावना ( बारम्बार चित्तवन ) करे [ सो उचमं सोकं पादह्‌ ] 
उत्तम ( बाधारहित, अविनाशी, स्वात्मीक ) सुखको पावे 1 यहु सम्भावनारूप कर्त 
अ्थंका उपदेश जानचा । भव्यजीव है सो पटो, सुनो, बारम्बार इतके चिन्तवनः 
भावना करो) 


अब अन्त्यमगल करते है-- 


तिहूयणपडहाणस्वामि, इमारकाले पि तविय तवचरणं । 

वसुपुञजसयं मस्लि, चरिमतियं संथुवे णिच्च ॥४८६॥ 

अन्वया्थः--[ तिहुयणपहाणस्वा्मिं ] तीन भुवलक प्रधान स्वामी तोर्थकर 
जिन्टोनि [ इमारकाल्ते वि तविय त्वचरणं ] कुमारकालमे ही तपश्चरण धारण किया ए 
[ बधुपूजषुयं मर्िछि चरिमतियं ] वसुपूज्य राजाके पत्र वासूपूज्यजिन, मद्धिजिन अ) 
चरिसत्तिय ( अन्तके तीन ) नेमिनाथ जिन, पार्वनाथ जिन, वद्धं मानजिच इन पाः 
जिनोका मै (णिच्च संथुबे] नित्य ही स्तवन करता हू उनके गुणान्ुवाद करता ह" जद 
करता । 

मावाथ; -पेसे कुमारश्रमण पाँच तीर्थकरोको स्तवन नमस्काररूप अन्तमः 
किया है ! यहाँ ठेसा सूचित होताहै कि आप ( श्रीस्वासिकात्तिकेय } कुमार अवस्थाः 
सुनि हए है इसीलिये कुमार तीर्थकरोसे विशेष प्रीति उत्पन्न हुई है इसलिये उनः 
तामरूप अन्तसंगल किया है । 


एसे श्रीस्वासिकातिकेय मुनिन यह अपुप्क्षा नामक ग्रन्थ समाघ्ठ किया 1 
अब इस वचनिकाके होनेका सम्बन्ध लिखते है-- 
दोहा 
प्राकृत स्वामिषमार कृत) अदुप्रक्षा श्युम ग्रन्थ । 


(त व | न+. स्कन्‌ || 0 | 
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चौपाई 
देश हु टाहड जयपुर थान, जगतरसिंह तृपराज महान । 
स्यायद्ुद्धि ताके नित रहे, ताकी महिमा कोकवि कटै ॥२॥ 
ताके मन्त्री बहुशुणवान, तिनके मन्त्र राजसुविधान । 
ईैति भीति लोकनिक नार्हि, जो व्यावै तो ट मिटि जाहि ॥३॥ 
धर्मभेद सव मतके मले) अपने अपने हृष्ट ज॒ चले । 
जैनधमंकी कथनी तनी, भक्ति प्रीति जेननिकै घनी ॥४॥ 
तनमे तेरापंथ कदाव, धरे गुणीजन र बहव | 
तिनिके मध्य नाम जयचन्द्र, मेँ हू आतमराम अनद ।५॥ 
धमरागतै ग्रंथ विचारि, करि अभ्या जेय मनधारि । 
भावन बारह चितवन सार, सो हं छखि उपल्यो सुविचार ।।६॥ 
देशवचनिका करिये जोय, सुगम होय वाचे सव कोय । 
याते रची बचनिका सार, केवल धर्मराग निरधार ॥७॥ 
मूरग्॑थते षटि बहि होय, ज्ञानी पडित सोधौ सोय । 
अल्पवुद्धिकी हास्य न कर, सतपुहृष मरम यह धरे ॥८॥ 
बारह भावनी भावना, बहु टे पुण्ययोग पावना । 
तीर्थकर वराग जु होय, तब भव सव राग जनु खोय ॥९॥ 
दीक्षा धार तव निरदोष, केवल ले मर पावे मोष(मोक्ष) । 
यह विचारि भावौ भवि जीव सब कल्याण सु धसे सदीब ॥१०॥ 


[ ¢ |. १ ।५। 
पंच परमगुरु अरु जिनधम) जिनवानी भां पव मम । 
चैसय चैत्यमंदिर पहि नाम, नमू मानि नव देष सुधाम ॥११॥ 


(व) + १२. 
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कातिकेयानुप्रेषा 

दोहा 
विक्रमतण्‌, अष्टादशश्षत॒ जानि । 
्रेसटि सावण रतीज वदि) पूरण मयो सुमानि ॥१२॥ 
$ ¢ © 
सेनध्म जयवन्त जग, जो मम सु पाय। 
वस्त॒ यथारथरूप रुखि, ध्यायं शिवपुर नाय ॥१२॥ 


त इति श्चीस्वाभिकातिकेय विरचित द्वादशासुप्रक्षा जयचन्दजी कत वचनिका 
हिन्दी अचुवाद सहित ससाप्च । 
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